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. आदरो प्रेस, केसरगंज अजमेर में छपी. 
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बिजली से चलनेव[ाला 
अजमेर में बहुत बड़ा प्रेस खुल गया 


इस ग्रेस में काम बहुंते उम्दा, स 


इस प्रेस में संस्कृत, हिन्दी व॑ अंग्रेजी की पुस्तक छेटरपेपर, 
सानपतन्र तथा रंगीन ब्लोकों की छपाई आदि सब तरह का कास 
होता है। प्रफ संशोधन का भी प्रबन्ध है। कागज का स्टोक भी 
किस की सुविधाएँ यहां मोजूद हैं । 

पुस्तक छपाई के काम के 








भूमिका 


: इस देश के ज्ञत्रिय राज्यों के इतिहास में राजवंश 
और चोरण जाति का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। 
बहुधा चारण ही राजकषि भी होते थे। कई बार जब 
राष्ट्र अथवा सम्रज पर आक्रमण करने वाली शक्तियों 
का सामना करने को देश के सामन्‍त अपने प्राणों को 
बलिदान करने के लिए रण में जाते थे तब इन ही कवियों 
के उत्साहो वाक्य उनको कर्त्तव्य पथ पर ढडटे रहने में 
उत्साह व बल देते थे। बल्कि कई अवसरों पर चारण 
वीर खयं भी रणत्तेत्र में उतर कर युद्ध करते थे । इस 
कारण चारण जाति हमारे लिए श्रद्धेय है।.... 

बारहट केसरीसिंहनी जो यह काव्य हिन्दी संसार 
को भेंट कर रहे हैं इसी जाति के आदरणीय रक्ष हैं। 
सुझे यह विश्वास हे कि यह काव्य भारतवासियों को 
मिय एवं उत्साह वर्धक होगा। महाराणा प्रताप का 
ग़म ससार में अमर हो गया है। यत्रपि उनसे अधिक 
वीर योद्धा संसार में हो गये हैं उनको सी देश भक्ति 
ओर देश सेवा भी कई अन्य वौरों में मिलती है और 
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. विवेक एवं बुद्धि में उनसे बड़े अनेक राजा इसी देश में 
हुए हैं तथापि जिस परिस्थिति में कठिन संकटों का सामना 
करते हुये अपूर्व दृढ़ता. बीरता, खधम परायणता ओर 
खतन्‍्त्रता का परिचय महाराणा पताप ने दिया है उसके 
उदाहरण संसार के इतिहास में मिलना अत्वस्त कठिन 
है। महाराणा प्रताप का इसी लिए हमारे हृदय में 
ऊँचा स्थान है और अनन्त काल तक यह शुद्ध श्रद्धा 
बनी रहेगी। उनका नाम ही हमें सदा उत्साहित और 


गौरवान्वित करता रहेगा । क्‍ 
.. महाराणा प्रताप के जीवन को काव्य रूप में उपस्थित 
करके बारहटजी ने हिन्दी साहित्य व हिन्दी समाज को 
बड़ी उत्तम सेवा की है। इस दृष्टि से यह पुस्तक अपने 
.. हैँग की अनोखी है। कांव्य को इतिहास की कसौटी 
. बर जाँचना तो व्यर्थ होगा । इतिहास में घटनाओं के 
स्थान, और सत्यंता को देखा जाता है। काव्य 
संघाई परखनी पड़ेगी । कवि महाशय का 
: कि उनका ग्रंथ केवल एतिहांसिक 
योंत सारा ग्रन्थ एति- 
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है। मुभको आशा है इसका पान हजारों परिवारों में 
बड़े चाव से होगा । 

हीरे को तो जोहरी परखे । काव्य के भाव व साहि 
तय की विशेषता को कवि और भाषा को विद्वान ही 
जान सकते हैं। में न तो कवि हूँ न भाषा का ज्ञानी। इस 
लिये कवि महाशय की रचना की समालोचना करने का 
मुझे अधिकार नहीं है । में तो केवल यह कह सकता हूँ- 
इसे आग्रह से कहना भी चाहता हूँ कि इस पुस्तक के 
पन्ने पन्ने में रस हे, भाव है, श्रद्धा हे, ओर इसीलिये 
ओज हे। सचप्तुच बारहटजी ने इसमें अपने मन एवं 
हृदय की सारी शक्ति लगादी है । एक चारण वीर के 
लिए जो सर्वोत्कष्ट लक्य हुआ करता था उसको इन्होंने 
सिद्ध कर लिया है । यह रचना कवि की हृदय तन्त्री है । 
मैंने कई वार अपूब चाव ओर आनन्द के साथ इस 
काव्य के छन्दों को स्वयं कवि महाशय के मुख से सुना 
है और एक दो पवित्र आत्माओं के तो नेत्र इस काव्य 
को सुनते हुए अश्र पू्णे भी देखे गये हैं । बस, यही तो 
काव्य का सच्चा चमत्कार है । 

इस युग में समाज को स्वतन्त्रता की भूख है। 
इसलिये भी प्रताप फी कष्ट कहानी हमें रोचक एवं शिक्षा 
अद होगी । किन्तु यदि हम वीर शिरोमणी महाराणा 
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प्रताप की इस कारण से पूजा करते हैं तो यह स्मरणः 
रखना चाहिये कि कवि महाशय की कविता को हमें 

उनके विषय देश ओर काल की दृष्टि से अवलोकन करना 
होगा । यदि कहीं हमारी सड्जीणता ओर मदान्धता में 
हमने इससे अपने में मुसलमानों के प्रति इपा अथवा 
च्वणा के भाव उठने दिये तो काव्य का उज्ज्वल उद्देश्य 
कलुषित हो जायगा | जो मुसलमान देश पर आक्रमण 
करने वाले थे जो देश के क्षत्रिय राज्यों को अपने अधीन 
करने में लगे हुए थे उनका विरोध करना उस युग में 
कर्तव्य था। किन्तु इस समय की बोर. गाया से यदि 
आज मारत की शान्ति व राष्ट्रीयता के पवित्र श्रोतर में 
द्वेष की कालिमा आजावे अथवा उसकी प्रगति अविश्वास 
और कद्टरता को चट्टानों से रुक जावे तो लज्जा व शोक 
से मानना होगा कि हमारे लिये यह अमृत भी विष का; 









[ आ 
निवेदन 
हिन्दी साहित्य के इस उन्नत युग में भारत के बड़े २ विद्वानों 
ओर महा कवियों के समक्ष इस अपनी तुच्छ ऋति को ले कर 
उपस्थित होते हुए मुझे संकोच होता है। परन्तु कया हो, मेरे 
साहित्यक मित्रों के आगे मेरी कुछ चली नहीं । क्‍ 
यदा कदा मेरी सामयिक और बीर रस की फुटकरं काव्य. 
रचनाओं को सुनकर मेरे मित्रों ने मुझे विवश किया कि मैं कोई 
काव्य लिखूं । द 
... मुमसे जहाँ तक बन पड़ता है, वीर रस की द्वी रचना किया 
करता हूँ । ऐसी दशा में मेरे काव्य का आधार वीर गाथा ही 
होना प्रायः निश्चित था। फलत:ः मैंने महाराणा प्रताप की जीविनी 
को काव्यबद्ध करने का साहस किया। वीर केसरी प्रताप के 
विषय में अनेक गद्य ओर पद्म प्रंथ उपस्थित थे परन्तु उनका 
'शुल्लला बद्ध काव्यमय जीवन मेरे दृष्टिगोचर न होने से मैंने यह 
प्रयास किया है । मुझे इतिद्ास से भी कुछ प्रेम है । गा 
अतः कविता लिखते हुए मेंने कोरी कश्पना का ही आधार 
नहीं लिया है, प्रत्युत यथासंभव इतिहास की छाया पर ही चला 
। दाँ-यहू अवश्य है कि मेंने रायबहादुर मह्दममद्दोपाध्याय 





खा | है ॥. हर जहाँ तहाँ मैंने राजपुताने के इतिहास के जन्मदाता 
कनेलटाड और महाकवबि सूथमल मिश्रण की कृतियों का भी 
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आश्रय लिया है। बलिक इस कोठ्य में यत्र तन्र किम्बदंतियों 
का भी समावेश हुआ है । डदाहरणार्थ-- 
“प्रताप-मान-सम्बाद 
“भहाराणी का पंदल प्रयाण 
“लनद भावज का वातोलाप 
“प्माशाह का स्वागत” आदि 
पाठक जानते हैं कि कवि ओर इतिहासवैत्ता के इत्र भिन्नर 
हैं। ऐसी परिस्थिति में इस काव्य में इतना अन्तर तो अवश्य 
हीं पाया जायगा जितना कि काव्य ओर इतिहास में होना स्वा* 
भाविक है-- द 
_ इसी प्रकार इस काव्य को साम्प्रदायिक और राजनैतिक दृष्टि 
से पक्षपात युक्त समझना भी इसके प्रति अन्याय होगा । 
: मद्ाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए युद्ध क्रिया 
उनकी तरफ हकीम सूर जैसे मुसलमान योद्धा भी 
ओे। इसी प्रकार बादशाह अकबर की सेना में अब्दुरहीमलान 
खाना जैसे हिन्दू प्रेमी और अनेक राजपूत राजा लड़े थे। इसी 
प्रकार इन संबका यथीचिंत वर्णन इस काव्य में किया गया है । 
य में मेरे उदारचेता, माननीय मित्र डाक्टर मोहनसिंहजी 
इस ० ए० एल० एंल० बी० पी० एच० डी० वार० एटला 
भेका में जो आांव प्रकट किये हैं वे सर्वथा अतुसरणीय हैं ॥ 
परहद रचना विक्रम संबत हा १९८४ में हीं समाप्त दोगई थी 
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मेरी हैं। उसके सुधार के लिये सज्जन पाठक मुझे अवश्य 
सूचना देने को कृपा करें । अच्छाई जितनीभी हो उसका सारा 
ओेय चरित्रनायक तथा आदरणीय एवम्‌ विद्वान मित्रों को है । 

अन्त में में अपने विद्या प्रेमी तथा उदार स्वामी श्रीमान महा- 
राजाधिराज हिन्दू सूथ महाराणाजो श्री १०८ श्री भूपालसिंहजी 
बहादुर जी० सी० एस० आइ० के० सी० आई० ३० के प्रति 
अपनी हादिक ऋृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि श्रीमानों की उदारता से 
इस प्रंथ को विज्ञ संसार के सामने इस रूप में प्रस्तुत करने का 
अवसर प्राप्त हुआ है । 

. श्रीमानों के वीर, वदान्य सामन्तगण देवगढ वदनोर कर- 
जाली शाहपुरा, वनेड़ा, कानोड़, वानसी, के प्रति हार्दिक धन्य- 
वाद अपंण करता हूँ कि जिन्होंने उचित सहांयता प्रदान की । 

.. इसके अतिरिक्त स्वनामधन्य स्वर्गीय महाराज साहब चतुर- 
सिंदजी, स्वर्गीय शास्री शोभालालजी महोदय, एवम्‌ किसोरसिंहजी 
बारहठ एम० आर० ए० एस० स्टेट हिस्टोरियन पटियाला, 
'परिडत उमाशंकरजी द्विवेदी कविरत्न जिन्होंने इस काव्य के संशो- 
धन में परिश्रम किया, रावबतजी साहब भगवानपुरा जिन्होंने अजे 
कर श्रीसान श्रीजी दृजूर दामइकबालहूके सामने इस काव्य के 
कुछ अंश मालूम करवाए, मोह्दीठाकुर साहब अमरसिंहजी व 
ठाकुर साहब रामसिंहजी राष्ट्रवर केलवा ने इसकी टिप्पणी लिखी 
एवं ठाकुर साहब डूंगरसिंहजी भाटी मोइने व॑ आसिया इख्धर- 
दांनजी सेंगटिया ने प्रफ संशोधन में सहायता दी आसिया, आइ- 
दानज़ीः मन्दार ने प्रेस कोपी बनाई। तथा जिन महानुभावों ने 
इसके प्रकाशन के. पूर्व ही इसकी प्रतियें काफी तादाद में खरीद 
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कर मुफ्त वितरण करने का बचन दे इसके प्रकाशन में प्रोत्साहन 
दिया उन सबका मैं हृदय से औभारी हूँ। | 
... महता फतहलांलजी साहब व कछुअर सा० तेज॑सिंहजी महता 


जन 


एल० एल० बी० सेटलमेन्ट ओफिसर जागीरात मेवाड़ व कुँवर 
सां० लक्ष्मीलालजी जोसी० एम० ए० एल० एलबी ० व डॉक्टर 
सा० अम्वालालजी आयुर्वेद शालर अजमेर व डाक्टर सा० 
इसका निर्णय सहृदय पाठक और निष्पक्ष समालोचक ही करेंगे । 
परन्तु यदि इसके पढ़ने सें, पाठकों का थोढ़ा भी मनोरजन हुआ 
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. ॥ ३१ ॥ 
कवि परिचय 
“ऑ-पत&ूक कसस्ससप 4 जे मा 
भारतवर्ष ही क्या संसार का शायद ही कोई देश ऐसा 
होगा जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कृति एवम्‌ कीर्ति 
से परिचित न हो। सचमुच महाराणा शूरता, बीरता, 
स्वतंत्रता और धर्म-परायणता कां अधतार होकर उस समय' 
हिन्दुओं का हिन्दुत्व और ज्षत्रियों का ज्ञात्रत्व कायम रख गया। 
यही कारण है कि आज संसार में महाराणा का स्थूल शरीर 
नहीं रहा, परन्तु यश और प्रताप अब तक वैसा ही छा रहा है, 
बल्कि दिन प्रतिदिन और बढ़ता जारहा है। यही नहीं बहुघा 
स्थानों में तो देवताओं के समान उनकी चित्र-सेवा और उपासना 
तक होती है | क्‍यों न हो ! 


यद्यपि है न प्रताप जग, तदपि प्रताप प्रताप । 
आयेन हुए अमापमप्रद, यवनन को संताप ॥” 


इस संसार को क्रोड़ा-स्थली में मनुंष्य मात्र भला था बुरा 
कृत्य करके द्वी जीवन समाप्त करते रहते हैं, लेकिन सौभाग्य से. 















जिसकी जैसी कृति कवि कलाप एवम्‌ कलाम में चढ़ जाती है 
बह्दी कालान्तर तक जगत में बनी रहकर उत्तरोत्तर कविता की 
कसौटी पर कसाती रहती है। शूरकी शरता, दानी की उदा- 
सता, सूम की कृपणता और पैसवी की विलासिता विशेष कर 
सुकवि की प्रखर कविता का आश्रय पाकर ही पृथ्वी पर अधिक 
टिक सकती है। प्रकृति की रचना में हर पदार्थ बनता ओर 
बिगढ़ता है और कवि की रचना में वह सेव बना इडुता है 
इसीलिये तो संसार में. कवि की विधि से तुलना की जाकर 
विशेषता मानी गई है । ॒ 
((वध्ति कविसब विधि बड़े, यार्मे संशय नांहि । 
५» -घटरस विधि की सृष्टि में, नवरस कविता मांहि.॥ 
यों तो कवि प्राय: भिन्न भिन्न जाति के भिन्न भिन्न रसों के 
. अक्ता-हुए- हैं, किन्तु कवि: ख्याति से बीर-रसको यथोचित वर्णन 


... कर तदलुसार दी आचरुण करनेवाले जैसे चारण जाति के कबियों 


: का उल्लेख मिलता है वैसा अन्य जाति के कवियों का पता नहीं 
अलता। चोरण जाति के कवियों की इसके अतिरिक्त ओर भरी 
विशेषता रही हैःकिं इस जाति का पुरुष समाज:जो सबका, | 
 बीर रुख का वक्ता ओर तदलुसार आचरण के 

बरन्‍्त स्ियें तक कवि और शक्तियें दोती रही हैं । . 


ऐसे अनेकों उदाहरण. उपस्थित हैं कि जब जब देश की 
मिकता, और चंत्रियों . की मान-मयादा पर आक्र- 
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रहें हों सो नहीं प्रत्युत स्वयम्‌ भी समरांगण में शत्रुओं से भिड- 
कर वीर क्षत्रियों का हाथ बठाते हुए बीरगति को प्राप्त होते रहे । 
ही नहीं कभी कभी तो क्षत्रियों से भो आगे बढ़ कर आक्र- 
मण कारियों से लोहा ले शत्रुओं के छक्के छुड्टा रणचंडी को 
रक्तघारा, शंकर को. मुण्डमाला और पित्रों को रक्तपिन्ड 
चढ़ाया है और साथ ही निर्भभता एवम्‌ निष्पक्षता युक्त चाहे. 
राजा हो या रंक उसकी उचित अनुचित वीरता और कायरता 
एवम्‌ गुण अवगुण की निरसंकोच आलोचना समालोचना कर 
प्रत्येक क्षत्रिय को मान एवं मयादाच्युत नहीं होने देने में सच्चेष्ट 
रहते आये हैं । 
इसी कारण से क्षत्रिय समाज में चारण. जाति के प्रति 
अधिक श्रद्धा, भक्ति और आदर है ओर साथही निम्नोक्त 
पथानुसार भावना भी । 


“सरण तारण क्षत्रियां, भगता तारण राम | 


वे अमरापुर छेचले, ये नवखंड राखे नाम ॥ 
“प्राचीन 


“जोगो किणहीन जोग, सह्जोगो कीनो सकव । 


लूंडा चारण छोग, तारण कुछ क्षत्रियाँ तणों ॥” 
“-मद्दाराजा सानसिदजी, जोधपुर 
“करो घणों कद्दे किशनसती, सूप! चारणानेह । 


अमर मरयाने ये करे, दे सुन्दर जश देह ॥ 
“रावत किशनसिंहजी बिजोल्या 








“चारण ताएंण क्षत्रियां, यह जग में विश्यात । 
सो जवान उरधारिके, हन चरणन में भात ॥ 
--रावत जवांनसिंहजी, कोठारिया 


_#शक्षयश इन्द्रभयनाक, रहे लिये ताको शरण । 
याँ डूंगर मयनाक, रतनासरं चारण चरण ॥ 


--डूंगरसिंह भाटी, मोही 


इसी आदरणीय चारण जाति के सोदा बारहट कुल में. 
अन्थ कतो बारहट केसरीसिंदजी .का मेवाडस्थ “'सोन्याणा” म्राम 
में जन्म हुआ है। आपका बड़ा ही सरल स्वभाव, साधारण: 
ओर प्रेममय-व्यवहार है.। .पूणे परिचय बिता आप 


माता बखड़ीजी की आज्ञानुसार महाराणा हमीरसिदजी 

: में. ५०० घोड़े . लेकर. आये, उस समय मद्दाराणा 

ड़ों की पूर्ण. आवश्यकता थी। मगर समय को गति से 
तत्तुण उनकी कीमत चुकाना सामथ्य से बाहिर था। उस 
थति में वारूजी ने वह.तमाम घोड़े इस शते पर कि गया 
राज वापिस :मिल जाय तो उचित कीमत चुकारद्दे 
यथा कुछ नहीं, महाराणा-के नजर कर दिये। संयोगवश 
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डूमीर को अपना राज्य वापिस मिल गया, तन्न घोड़ों को 
उचित कीमत के अतिरिक्त इस सेवा के उपलक्ष में मद्दाराणा ने. 
बारू को अपना आदरणीय “पोलपात” बनाकर यथेष्ट जीविका 
एवम्‌ सम्मानादि से सम्मानित किया। इसका विस्तृत बृतान्त 
अंथकतों ने स्वयम्‌ पद्यमय किया है । 

आपके वंश में निर्मीकता, वीरता, सरलता और स्पष्ट 
बादिता तो मानो वंश परम्परागत गुण है। इन्हीं गणों की 
अधानता के कारण आपके पूवज नरुजी के समय में किशनगढ़ 
की कुमारी चहारुमतिल्रेअपने को विधर्मी सम्राट ओरंगजेब के 
आंक्रमण से बचा निजाश्रय में लेने की प्राथना मद्दाराणा राज- 
सिंह के पास भेजी । उस पर महाराणा और मेवाड़ के सामन्त 
गयों में विचार विनिमय दोकर . यही स्थिर हुआ कि इस समय 
हमको ओरंगजेब की ग्रज्वलित क्रोधापि में इन्धन नहीं बनना 
चांहिये, इतने द्वी में नरूजी भी आ सम्मिलित हुए, और यह 
विचार सुनकर एकदम आवेश में आ उन्होंने सब सामन्त-गण को 
फटकार कर मसहद्दाराणा को इस कायरतापूर्ण नीति का पूर्शतया 
विरोध किया ओर साथ ही इस प्रकार एक श्रार्थी अबला कुमारी की 
रक्षा न कर युद्ध से मुंह मोड़ना क्षत्रियोचित कार्य नहीं होना कह 
कर महाराणा को किशनगढ़ पहुँच प्राणान्त तक उक्त कुमारी की 
रक्षा करने के लिये बाध्य किया। इसी पर महाराणा अपना 
'पूव विचार बदल कर किशनगढ़ पहुँचा और बादशाह औरंगजेब 
को किशनगढ़ आते हुए आगरे के पास अपने सामन्तगण 
द्वारा रुकवा कर आप चहारुमति से पाणिप्रहण कर स्वस्थान 
को ले आया | ४ 
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.. इसी प्रकार जब औरंगजेब उदयपुर पर चदुकर आया' 
ओर परिस्थिति के अनुसार महाराणा रोजसिंह को उदयपुर खाली 
कर देने फी योजना करनी पड़ी, उस समय किसी दरबारी ने नरूजी' 
से कद्द दिया कि आप तो यहाँ के “पोलपात” हैं सो शायद ही' 
दरवाज़ा छोड़ बाहिर चलें। बस इसी पर आप बंडी पोल 
मामक दरवाज़े पर डट गये और महाराणा के कहलाने पर भी 
द्रवाज़ा नहीं छोड़ कर आखिर शजझ्ञुत्रों से लोद्दा ले कुटुम्बादि 
के २९ आदमियों सहित वीरगति को प्राप्त 
हठ भी बड़े ही निर्भीक) । और 
 हैं। आपकी रचना प्राय: बंहुत ही: मार्मिक, सासयिक तंथाः 
सारगमित होने के अतिरिक्त ज्षत्रियों की प्राचीन ऐवम' अवौचीने 


मौनमयौदा ऐंवम्‌ कुलाभिमान की स्मृति दिलाने बाली होती है । 
ओर कभी कभो चेतावनी के चूंगटिये नामादि शीर्षक से कति- 
य॑ पत्रों में निकली है और निकलती रहती है । 

' इस वंश में उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त धर्म-परायणता और 
सता भी कम नहीं रही है। जंसूजी ने मेवाड़ में १२ 
शिखरबन्द मन्दिर बनाकर उनके यथेष्ट जीविका की व्यवस्था 
करेदी जो आज तक विद्यमान है । “जसूजी के 'आ्राता“दौलतसिंह'” 

ने हाढ़ोती में थोनपुर के महिमारिया लक्ष्मीदास के यहां शादी" 
उपलक्ष में अपने याचक बूंद को एक लक्ष मुद्रा का दान 

. दिया, इसी से आपके वंशज 'लाखबरीशा? की उ्पाधि से 

: सम्बोधित किये जाते हैं | 
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उक्त परम्परा गत गुणानुसार ही हमारे कविवर अन्थकर््ता 

ने इतिहास किम्बदन्तियों और प्रचलित पद्मावली के आधार 
पर इस भ्रन्थ 'प्रताप-चरित्र' की रचना में निर्भीकता और स्पष्टता 
को पूरा स्थान दिया है । यहां तक कि आपके कतिपय मित्रों ने 
व्यवहार दृष्टि से इस रचना के कतिपय शब्दों एबम्‌ स्थलों को 

. बदल देने की अनुमति दी किन्तु एक इतिहास लेखक के कततव्य 
एवम्‌ सत्यता और स्पष्टता के नाते आपने सखीकार नहीं किया। 


प्रन्थ में स्वतन्त्रता और घर्म परायणता के लिये मद्दाराणा 

की असीम कष्ट सहिष्णुता, मेवाड़ के सामन्त गणों की स्वामि- 
भक्ति-युक्त बीरता और शूरता, महाराणी की पतिभक्ति तथा 
_ साहसिकता, एवं भामाशाह की त्याग-बृत्ति और देश-प्रियता, 
इसी प्रकार कंवर मानसिंह कछवाह की घरमभीरुता और स्वार्थ- 
'परता का यथावत स्पष्ट रूप से चित्र-चित्रण किया जाकर शिशोदिये 
एवं राठोड़ वंशीय बालिकाओं का ननद-भोजाई संवाद नाम से 
जो स्थल्न बांधा गया है उससे उस समय के राजपूतों दी को 
नहीं किन्तु बालिकाओं एवम्‌ महिलाओं को भी कितना 
. कुलाभिमान था उसका यथेष्ट दिग्दशन कराया गया है। यों तो 
मद्दाराणा प्रताप की क्ति और कीति में अनेक कवियों के अनेक 
अन्थ पद्यमय उपलब्ध हैं, लेकिन मौलिकता, सरलता,सुन्दरता, 
उत्कृष्टता, सांमयिकता और एतिहासिकता का इस ग्रन्थ में अधिक 
मात्रा से समावेश हुआ दे । इस विषय में विशेष लिखने की 
आवश्यकता नहीं । बारहटजी की रचना वास्तव में केसी है यह 





चिरायु कर सांसारिक विध्नबाधाओं से बचाये' 
रक्खे एवं पुनः ऐसी हीं ओर वीर क्षत्रियों के कुल गौरव की 
गरिमामय गाथाएं पंच-बद्ध कर यथा समय प्रकाशित करने की 











रामाणें महाराणा ग्रताप, 


ग 


प्रिच्न 
्ट्रिः 
(कट 


वीर 
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हर मनहर 
पूरन पात्र परताप, हे चर्त्रि तेरो। 





पढिवे ते. मेट देत संकट त्रिताप के ॥..... 


पाठ के करे ते हठि जात पुन्ज पाप के ॥ 
_छुत्रिन को मान अभिमान जाति हिन्दुन को । 
जपें फल्ल दे हें सम संजीवन जाप के ॥ 
आप ही की वस्तु ताते' आप अधिकारी याके। 
रान आ अताप नाथ समार्पति आप के ॥ 


. केसरीसिंह बारहठ 


, मेरे जानिते में राम नाम सो महान मंत्र । 
जे 
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मनन्‍हहुर 
स्व 
ज्ञान वान आशन को, कपा पसिन्घु दासन को । 
.. मेदपाट सासन को, पूर्ण हक वारो है ॥ 
मुन्डन की माल वारों, तंबीरन खाल वारो । 
सुधाकर भाल वारो, देन सुख कारों हे ॥ 
रवान वारो कनक चढान, वारो विजिया को । 
दुरगा को प्यारो, ध्वंस दच्छ मख्र वारो हैँ ॥ 
रान भुवपाल अजा पाल के, दयाल् सदा । 
च्यार मुख वारो, एक लिंग रखवारों हे ॥ 


कफ कप पक स्पा फक कक कक कफ पक घ 5 
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४33 4 कं क कं थे 8 0 का बंप कं का को को को के के 





विषय -' ह हे पृष्ठ 
मंगलाचरण के है 8 
कंधि कामना. *' हब पी हल ॥ ०० 
वंश महिमा बडे 3 40२2२ ५ ब्न्न् ९, 
चरित्र नायकां जन्म *** |  *** | /'. १० 
राज्यारोहण ०० .. «४ . 5. १५ 
सक्तिसिंह का वैमननस्थ. */* +० ... १७, 
झकबर की नींदि. "यार हु 5१३ हज 
बादशाह की कूटनीति. ..... "! | ४ . श्८ 
राठोड़-चन्द्रसेन की स्वाधीनता "| २० 
प्रताप प्रतिज्ञ *' ' कया. ०. रए 
अकबर की अंन्तर वेदना ००5 ५, **  शछ 
गुजरात पर शाही सैन्य. ः */ « ३ 
मोमसिंह और बादशाह का परॉमेश 
मानसिंद का ऑंगमन  ** 
श्री प्रतांपमान संम्बाद ० बजकर 73 ॥ क+ 
मानसिंद का पंश्चाताप.....  ७#* 
बंद प्रकाश ._ *«ह ए!: : "का न 
खकबर का आखश्वासन जुकाम. 0 570 ४2% ३ 57 + है 





महारांणा की वीरोचित उदासता . 
'मद्दाराणा प्रतापसिदद का भाषण 

सुभटों का उत्तर 

शाही दल में मानसिंद का भाषण 

मानसिंह के सुंभटों का उत्तर 
युद्धासमम 

अट्बदायुनी को आशिफखां के प्रति पूछना 

आझशिफसां की उत्तर '*' 

बंहँलोलखां का मारा जाना हज छह 5: 
: हाथी पर चढ़े हुए मानसिंद पर मद्दाराणा का आक्रमण 
शष्टवर जयमंल के सातवें पुत्र रामद[|स का:मांरा जाना 


कोटठारिये रावत पृथ्वीराज का परिचय अं ट 
. >ख़ोदेड़ी राजरना बीदा ( सानसिंह का मारा जाना ) 
अॉलियर के राजा रामशाह का तोनों पुत्रों सद्दित मारा जाना 
आाँगांवतों के पूंवेज रावत सांगा का'काम आना *** 

कफौनोड्‌ रावत नेतसी का काम श्राना 
रोहित गोपीनाथ का युद्ध कक यु 
के रावत किसनदास का घायल होना: 


केलंबे ठाकुर 'शंकरदास का: मारा जाना 
शदजादा हकीम सूर की शूरता “** 
बच्छावत महता जयसल को - शूरता - .. 





( दे ) 
विषय 


महाशाहाणी जगन्नाथ की शुरता 

भीमसिंह डोडिया का सारा जाना “*' 

भीमसिंह डोडियां का कुल परिचय **' 

सोन्याणा के बारठ जेसा और केसव का काम आना 
नीमड़ी के राठोड़ बाधसिंह का परिचय 

रणभूमि का दृश्य 

रण के अन्त में महाराणा का लोटना 

युद्ध का स्थगित द्वोना व दोनों फोजों का लौटना 
सक्तिसिंह के हृदय में आत्र प्रेम का उफान 

सक्तिसिंद का इक्कों को देखना 

सक्तिसिंद्द कां इकों को मारना | 
महाराणा का सक्तिसिंह को देखना |. >केमिर क्‍ 
मद्दाराणा और सक्तिसिंद का मिलाप. 
महाराणा और सक्तिसिंह का सम्बाद 

चेटक की मृत्यु और महाराणा का शोक _**' 


सक्तिसिंद का सैनापति से 'वैमनस्य होकर महाराणा से 


आमिलना 
हलदीघाटी से बची हुई सेना का गोघृंदे जाना **” 
गोधूदे के आदमियों का शाह्दी फौज के द्वाथ मारा जाना 
आशिफर्सा काजीखां मानसिंद आदि को बादशाह का 
वापिस बुला लेना हे 
सिरोददी सुरताण व ताजखां को महाराना का मिला लेना 
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यांतशादह का अजमेर से 


महांराना पर चंतुर्थवार 
अहाराना की फोज में रस 
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राजकुमारी द्वारा कुमरानी का क्षमा मांगना 
नणुद्‌ भावज की घातौलाप 


दूतों द्वारा पातशाह को खबर .मिलना और सन्धि का भ्रम १९७ 
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भामाशाह् का महाराना को रोकना ओर स्वस्व 

भेट कर देना न, 
मद्दाराना का सैन्य संगठन *«« न. 


प्द्दाराना की शाही सैन्य पर चढ़ाई 
पुद्ध और महाराना की विजय *** 


रग्ण दशा में महाराणा का सन्‍्ताप और खामम्तों की शपथ २३२ 


द्वाराना का स्वगंवास और युवराज अमरसिंह का प्रण 
प्तशाद् का खेद 

हाराना प्रताप की सनन्‍्तान गा रे 
वि की पुष्पांजली '** रत कद 
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॥ 3४ ॥ 


ह र्ञ्र 


मेगलाचरण 





अकिलगा गा 





दोहा ल्‍ 
ञ्री लम्बोदर खुघर सुर, बर दायक सुख धाम । 
ता सो पितु माता सहित, सबविनय करों प्रनाम ॥१॥ 
अविनासी ओंकार अज, निरधारन आधार ॥। 
ना मायापति ब्रह्म॑ को, वन्दों बारम्बार ॥ 5॥ 
सोरठा हक पक 
श्री इकलिंग सहाय, रहत सदा महारान के । 
ब्नचों तेरे पाय, लू कर' कृपा. क्ृपायतन ॥३॥ 
5  दूहा . 5. - 
श्री बन्दो करनी सकति मो भय हरनी मात। 
असरन सरनी अम्बिका, जय करनी निज जात ॥४४' 
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गणेश २ शक्ति 


















































(३) 


चुनि बख़तावर राव पड़, ज्ञाता रस सिंगार । 
तिनकी कविता माधुरी, और कुशल विवहार॥१४॥ 
बारठ राभप्रताप को, अति मो को आल्हाद । 
सीख्यी उत्तम व्याकरन, कविता ग्ुन प्रासाद॥ १५॥ 
भुनि कवि कोविद उदयपुर, थिप्रन बीच अनेक। 
नय॑ गुन वारे चतुर नर, कायस्थन महें केक ॥१६९॥ 
महाजनन में हू कितेक, सुधरअमात्य खहात। 
प्रज्ञा बल पठुता बिहद्‌,जिनकी कही न जात॥१७॥ 


सभराव रू सरदार अति, बीर घधीर कवि बुद्धू । 
सख्र साख्त्र साहित्य में, सिक्षित बहु मति सुद्ध॥१८॥ 
यावदाये कुल कमल हो, रवि सज्न महारान। 




















जिनके शुण को करि सकों, में नहि नेक बखान॥१६॥ 


गौरव सो सुलक सों, साहित्य. संगीत। 
ग॒ुनी जनने भट गनन सों, पूरन बाढी प्रीत ॥२०॥ 
_दयानन्द गनइेसपुरि, स्वामी उसमय खुजान। 
संगति इनकी लहि 'भयो, सज्जन सज्जन रान ॥२१॥ 
अल्प दिनन में प्रभु कियो, सब विधि राज-खुधार'। 





३ प्रधान मंत्री । २ सरदार सोलह बत्तीस । 














प्रताप चरित्रक७ 


' रे !' 


॥' 
/) 





महाराणा प्रताप के सुयोग्य वंशधर बेकुंठ वासी महाराण 
श्री फतहसिंहजी वहादुर 



























स्देसी लिबास घुर खाता को लिखावतो ? 
व्है के को पुराना साह राज रीति पैठ देतो ?, 
.. बीर-बाना ज़ोर-हन्डो कौन सिकरावतों ?। 
चलमान काल मे न लेतो. फतमाल जन्म, 
(तो) राजस-दुकान को द्वालो कढि जावतो॥९६॥ 


दाहा 


सरल चित्त धन सेवकन, दानी सुहृद्‌ दयाल' । 
सदाचार राखत सदा, महाराना छुवपाल ॥₹»॥ 
द मनहर 


 डोलन लगी ही थह समय सझुद्र बीच, . 

 »... अधिक पुरानी ताते और तन छीनी है। 

हिम्मत को हार बदवान हू उतार लिये 2, 
.... :... फूद-कूट चुम्बक तें महा भय भीनी है। 

ऐसी बेर हू में नाथ केवट कुसल होइ,.... द 

... प्रश्चु निरविध्नता सों पार पार दीनी है। 

पौन अलुकूल महारान झखुवपाल आज, हे 

छबन्निन संमाज की जहाज तार दीनी है ॥२८॥ 


| पल पपिण कार तप त ५फल- "प्क मेने के वकनक रतन 


१ आसामी २ खानदानी सेठ ३ पहुंचे तुरत की हुंडी 





























(७) 


 कछषकि कामना 
मनहर 

राजी होय दासन को देनों जो चहे तो नाथ, 
“केसव” कहत जरा मेरी ओर ध्यान दे। 

ज्ञान ओ विज्ञान दे;रू पूरो खानपान दे रू, 
दीनानाथ ! आयु सकुदडुम्ब बलवान द। 
राज सनभान दे रु कवि की जबान देरू, 
ओऔर सब मंझट' को मेरे जान जान दू। 

देख जो दिये तो दे पविन्न मेदपाद देख, 
मालिक जो दे तो सब ही को महारान दे॥३१॥ 


 घनाक्षरी 


[हन करे तो चित्रकूट गढ ही को कर, हा 
.. बाहन करे तो हय-साला रान खासी कर। 

उछ जो करे तो गोरधन सुविलासवारो, ._, 
मच्छ जो करे तो उदेसागर# विलासी कर । 





४ झगढ़ा २ चित्तौड़गढ़ ३ स्थान विशेष जहाँ गौएँ रहती हैं 
७ जंदूयसागर वह तालाब है जहाँ महाराणा व॑ मानसिदद का 
वातौलाप हुआ था । कक अर 



















वार धार' अजस 


बार-बार बिचरों में भूमि वीर' रासी पर 
ऐरे करतार ! तो सों पूरन विनय यही, 
चारन करे तो सेद्पाट” को निवासी कर ॥३१ 


दोहा 
इक घटना सत्य को, फोटो अँग प्रत्यंग । 
तापर केसवदास . ने, कछुक चढायो रंग ॥ 3 
पहिले-कहि प्रशुता पता, लाभ जनम को लेहू । 
'सनुष्य को, पीछे परिचय देहूं 


पत्ता के जस को पढत॑, पंडित लहै न पार। 
केसे कहि सकत हों, में मति मंद गँवार ॥३४। 

पशण्डित विविध प्रकार । 
कहां नहीं अधिकार ॥३६ 


गं यह करी, बिनु तुम काव्य विवेक । 
तें, सो बातन की एक ॥३७/ 


| 


९ सहासणा का शीशोद्‌ वंश ३ वीर पुरुषों 
४ मवाड़ ५ दन्‍त कथा 








(९३: 


कश-म्राहमए 
मनहर 
हरीदास चारन को मेदपाद देस दीनो 
. सांगा की वदान्यता को करों का बखान में। 
बारहठ कने! अगवानी जगलेस कीनी 
साका* रतनेस जुको सोर सुर थान में। 
जविता भक्त चुूंड़े' राज त्यागन प्रतिज्ञा करी, 
तेसी ही निभाई बीर कमे सन बान सें। 
शान पुरखान के समान को जहान आन, 
दान में रू मान में कृपान में जबान में ॥३६॥ 


हा दोहा. 
साह सिकन्द्र आदि ले, भोरी जुलकर नेन । 
 खुभद सबल नोसेरवां, आए भारत ऐन ॥४०॥ 
उन लगितेंअरू आज लों, जूंकि परे जवनीस”। 
नहि कोऊझ आगे नयो, सीसोदन ने सीस ॥४१॥ 


अनी 








पटल न पिन कनम >> नमन कल» + "नमक बलपफलगनल59 का सितन रत 


१ मुंदियाड़ बारहठजी के पृवंज २ सेनिक बल घट जाने पर 
फाटक खोलकर, श्र सेन्‍्य में कूद पड़ने आदि का अवसर 
४३ महाराणा लाखा के बड़े पुत्र ४ एक बादशाह का नाम ५ मुस- 


 जलमान बादशाह 



























हे 












- शज्यारोहूणए 
दोहा 




















दयसिंह सासन समय, तुरकन लिय चित्तोर । 

देन दिन बाढत प्रबल दुल,जवनन को अति जोर॥४श 
ल पाय दिव गमन किय, उदयसिंह नरपाल । 

(ठि गयो गद्दी तबे, मन्द बुद्धि जगमाल ॥४५॥ 
ना को जगमसाल हो, नवमो राज कुमार | 

गने अनुचित उचित को, कीनो कछु न विचार' ॥४७॥.. 
पनी 'सदियानी पर सु, रही कृपा सहारान | 

ग़् बल ते जगमाल तहेँ, बन बठो वह रान ॥४८॥ 
शह क्रिया उप उदय हित, सबहि गए सरदार । 
प_मसिह कहि सगर' सों, रुप ग्वालेर निहार ॥४६॥ 
आवत नजर न है यहां, कहां कवर जगमाल । 

घगर' कही तुम नहि सुनी, वह तो भये रुपाल ॥५०॥ 
ग्रक्खिय अक्खयराज इस, सोनगरा सरदार। 
अग्रज वश्चित उप अनुज, यह केसो व्यवहार? ॥२१॥ 
सुनियत यह सोनींगरा, गोडवार जागीर। 





१ प्रताप का छोटा माई 


, अक्खिय अक्खय राज 
अनुचित काज ॥४ 
बनि है काम । 

























( १३ ) 


| . पघटपदी | | । 
नहि सुपुन्न 'भट चुण्ड पितु, 'भक्ति दह कीन्‍्ही । - 
न्हि सुपुतञ्न मठ चुण्ड, राज गही तजि दीन्हीं। 
जेहि सुपुत्र मट चुड', पाट सेवा गहि लीन्ही । : 
जहि सुपत्न मठ चुड, मही को चक्तित कीनी। 
'निबली राव रन मक्न' को, खलन कीन खल खंड के। 
गा रु खुभट वर किसनसी,यह प्रपौच्न वहि चुस्ड के ६२ 
दोहा द 
[रत गयो जगमाल तब, अकबर पास रिसाहि। 
पेद नीति कर साह मल,द्यिउ ज्हाजपुर ताहि॥९३॥: 
#छुक काल पीछे कहत, वह जगमाल कुमार । 
परयो सिरोही समर' महँ, अपनो नाम उबार॥६४॥ 
हेन्दुन भाग्य प्रताप ले, 'भो प्रताप सहारान। 
प्रवन मनोरथ विफल 'भो, भारत को उत्थान ॥६५॥ 
अरू गद्दी उत्सव अधिप, कुम्भलगढ महेँ कीन। 
सिन्नन को सन सुद्ति भो, खल पुरुषन को खीन ॥६६॥ 
नहीं अरथ' सेना नहीं, नहीं सुलक कर आप । 
बिनु सम्पति के राज्य को, मालिक 'भयो प्रताप ॥६७॥ 


. १ सल्नबर और देवगढ वालों के मूल पुरुष २ मंडोवर के 
राव रिड्मल ३ धन 





पातल रूप के पास ॥६५/ 


बल, पा 





पट 
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छि 
रथ 
ि 
नि 


न 

























( १५ ) 


शक्तिसिह की केमनस्यता 
. दोहा 


अमन उदय महीप के, पुत्र प्रसिद्ध पचीस । 
बड़े बहादुर अरू बली, अमित सभी अवनीस ॥७१॥ , 
यातल नाम प्रभात को, अग्रज तिन में आप । 
जिन को जस सब जगत में, अजहू होत अलाप '॥७ २ 
लघु भ्राता तिन को लखहु, बीर सक्त बलबण्ड॥ 
पाह तरून पन खुदढ पन, अति ही भयो उद्ण्ड॥७१॥ 
अनुज सहित रूप दिवस इक, आप गए आखेट। 
रहे दूर कछु राह तें, भह बराह ते मेद ॥ ७० ॥ 
समभयो लक्ष्य सुमदन दुहुन, तीर धनुष तें तान॥ 
को जाने को बान ते, स्कर तज दिय प्रान॥ ७५॥ 
कही सक्त हम वध करिय, कही रान हस कीन । 
ब्यथे ही बढ्यो विवाद बहु, इेस्वर गति आधीन ॥७९॥ 
चढ्पो रौद्-रस दुहुंन चख, काढी दुहुुन क्ृपान । 
इक इक प्रति जूँफ़न भए,आहव महेँ अगवान ॥७७॥ 
देखि पुरोहित दद को, अरे खरे बिच आय । 
शुरू धर्म दृढ़ पन गद्यो, दोउन सपथ दिवाय ॥७८॥ 


मत न लक २९/ कल जलती कक २२: जका +५ के पक 3० केक १७अ कक 3 ५३४ कफ “कजटध०# २२ कल कक २७८३3 .पकन- 


१ गाया जाँता है २ उम्र बल शाली 


गए, -अपनो नास उयबार ॥ ७६। 
अडर, बान्धव. बढ्यो विरोध। 











१ पुरोहितजी का नाम २ राज 
को कीका नाम से संबोधन 
बादशाह से कम थी । 














हि (१७) 
झककर की नीति 
दोहा 
इत अकबर वैभव बदढ्यो, पूरन स्व प्रकार। 
दीखत रूप दसकंध सो, दिल्ली को द्रबार ॥ ८८ ॥ 
मन अकबर कीनो मतो, करि हें ख़दा करीम । 
भारत में निज बल 'भरों, निस्चल तुरकन नीस ॥८६॥ 
नहिं हिन्दुन तें तोरनी, रखनी उनतें प्रीति । 
छन्निन तें सबन्ध की, रही हुमायू नीति ॥&६०॥ 
बातें भारत काफ़िरन,. सने सने सम॒काय । 
करि ले हों आधीन कुल, बहु बिसवास बढ़ाय॥६१॥ 
हमि गनि के अकबर यबवन, कीनो उचित उपाय | 
मारत के बहु भूपती, परे आन तब पाय ॥६२॥ 


ट्रीन इलाही नोम को, इक सत थप्पिय साह। 
हुं दीनन एकत करन, अकबर को अति चाह॥६३॥ 








































( १९ )» 


दतिया झांसी जप दुमति, नरबर क्वीब' रुपाल । 
 सीरोही आदिक सबहि, पलटि गये भुविपाल ॥६६॥ 
इनकी कहा पातल अनुज, सगर और जगमाल। 
_पामर एहू पलटि गे, कहा कहों वहि काल ॥१००॥ 
धरथो रुपन गनिका धरम, परे अकब्बर पौर'। 
चंद्रसेन इक 'भट चतुर' रहो झुरारि रहौर' ॥१०१॥ 





















क्‍ (२१ ) 
. झहाराना के हृदय के दशेना 


नहीं द्वेस इसलामि' तें, हे नहिं रहे विदेसः । 
यवन .आतताइ* 'भए, तातें रोष विसेस ॥१०५॥ 





5 आग 





१ झुसलमानों से, २ विदेशियों से, श्बलमी ....* 















न मन 





! 4 है 


बार बार घिकार ॥ 


द्ए, व 




















( २३ ) 


देखि देखि दुह्दन हृदय दहों गो कैसे ? 
वंस परिपाटी पर केसे ना बहों गो में। 
कैसे में विधमिन तें दया की चहों गो भिच्छा 
.. तुरुष्कन ही पेतेग कैसे ना गहों गो में । 
तुक के कृपास्थु ' महँ मीन ना रहोंगो बनि,..._ 
...._ दीनना रहों गो पराधीन ना रहों गो मैं॥१०९॥ 


9) रा 
पातल प्रतिज्ञा जबे हिन्दुअन कान लागी 
रटन जवान लागी सबे थाह बाह की। 
उतरन लागी कान्ति पराधीन भूषन की. 
सुख ते कढन लागी ध्वनी आह आह की । 
धरकन लागी छतियान झुगलौनन की 
फरकन लागी अँखियान दुख दाह की। 
धर्म अनुरागी होन रान की ख़बर लागी 
पलक न लागी फेर वैसी पातसाह की ॥११०॥ 





२ कृपाम्बु (कृपा का जल )२ सुख की निद्रा न आना : * 


7 20205 ६ 


तन 
















। ह ( २५ ) 
ला पृः « | हर जले . 
गुजरात पर शाही सेन्य 
दोहा 
तिन दिन गुजर धर हि तें, खूबर' पहुँची आन। 
हां भयो विद्रोह अति, प्रभु ! तुम करहु पयान॥ ११४॥ 
सोरठा.... हि 
उनत चढ्यों पतसाह, बीरन चित रन कहँ बद्यों। 
हेन्दू तुरक सिपाह, भारत के हाजिर भए ॥ ११५ ॥ 
हे ० .. दोहा ० 0 
त्रीम युद्ध गुजर भयो, जीत गयो पतसाह। 
बैती'नयो जस फिर छयो,झकबर लयो डछाह॥ ! १६॥ 


शा: न नलकनककचकचतजततणत*त?ससनसगन>ननननननननन नमन नमन न +०+०५५५५५.५....... 


प्रनि सानिक पुद्र लिए न 
खगराजन जोर 'भयो 


























है ( २७ » 
२ एक पता मभहारान बिना, 

सब भूप अधीन किए न किए ॥१२०॥ 
नेसिंह-- आओ जे द 
पों ऐसी तुम कहत हो, कहिय मान कछवाह। 
पता महारान को, चरनन लाऊ साह ॥१२१॥ 


दृशाह-- 
7ह कहिय पुरुषार्थ तें, कहहु असंभव कौन! 


राना कुल आज लों, किहि के ज़ोर 'भयो न ॥१२२॥ 


ननर्सिह--- 
हत सान उद्योग तें, प्रश्भु पूरत हैं आस। 
जमि मेज्यों पाताल बलि,अरू पांडव बनवास।॥१२२॥। 


दशाह--- डर 
रो मत भारत म्हीं, करों एक दुहूँ दीन। 


गना बाधक व्है रह्यो, सो किसि होय अधीन १॥ १ २ 








एनसिंह--- 

ऋण कियो सब कौरवन, निज प्रज्ञा बल नास। 
कम करन में जें कुसल, ते नेहिं होत निरास॥१२५॥ 
धादशाहू-- हक, भ्ज् ; ा 

राना कीका व्है रहो, धर पर धरम घुरीन। 


कैसे कारि हों ताहि को, कुँवर आत्सवल हीन१॥१ २७ द 





..... 


जप 


न 




















(२ 


जन्म 
हुरि अहमदाबाद तें, कीनी कुचर सलास। 
दिय साह तव गर बँधी, अब लाज इसलाम॥ १३४॥ 
थमहि मान कुमार को, सेनप कीनों साह। 
एबल अरू बंगाल की, बिजय करी खग बाह॥ १३४५॥ 
«वि लोकन को इन दि्यिउ, पुनि खट कोटि पसात्र $ 
प्रर उन्नति आमेर की, कूरम' करी अमाव ॥१३४॥: 
पब विधि ही सों हो खुघर, 'भारत देन भरोसे । 
ऐै यचनन आधीन मो, पूरव करमन दोस ॥१३२७॥। 
एशज्य बढटावन साह को, अरू आमेर" सुधार । 
पुनि जस रान प्रताप को, कारन मान कुमार॥ १ ३८॥ 

















क्‍ (३१) 

० स्लंद्र के, भेट भई दुहँ भप। 
दोउ.जने बॉलन में दिपहिं, जैसे छाया धूप ॥१७७॥ 
मन दुद्दुअन के नहीं मिले, प्रकट दिखावत प्रीत । 
मिले तऊ दो रूप कुँवर, जेसे राजन रीत ॥ १४८॥ 
कुसल प्रस्न दोउडन किए, दोउन प्रेम दिखाय। 
परिषद्‌ विच पातल पति,आप बिराजे आय॥१४६९॥ 
कहन लगे क्रम कुंचर, इत उत.बात चलाय। 
अपने आगम को यहां, सब कारन सम्ुकाय ॥ :५०॥ 


१ 



































टेट 
न 


मेरे गर परयो साशी सैना को अपार भार, 
कायक्रम ही सौ अवकास नहि पाऊँ में । 
कोमरूप' देस द्ृच्छिन चढ़ाई कबें, 
..._ काबुल कबंक सुलतान पर जाऊँ 
स॒को तो ऐसे चिरवास है न एकठोर, 
मिनत्रन सो मिलन निरास ही रहाऊ 
लद्यपुर, 
आप सिर मोर हो यहाँ पे क्यों न आऊँ॑ में ॥१५३॥॥ 


स के सिवाय मेरों गमनागमन है न, 


मुलतान थेही काबुल की घर है। 
री है न एका लि गनाथ के सिवाय सीस, रह 
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( ३५) 







बन्धन ते छूटिवों वही को कवि मोक्ष कहे, 
परिवों जही में पारतन्त्र ही प्रमान ते 
बालमीक व्यास आदि पुंगव भहान सुनि,.. 
क़ष्ण भगवान गीता सास्त्र में बखानते। 
याही हेत पणश्िडित परिख्रम सोग्रथ पढ़े 
याही के निमित्त रषि-राज राख छानते [ 
ऊंचे है महातमा जे सुनिये कुमार मान 
मुक्ति ओ स्वतन्त्रता में भेद नहि मानते ॥ १ ५७॥ 


कह ए 
सान+-- 


लीजिये लिखाय तुम लाखन के प्रान्त आज 
... पीजिये क्ृपास्वु' भ्ूप ! साह की निगाह को | 
_ दीजिये हमारों साथ चूरन प्रसन्नता सौ, 
सुसोभित कीजे द्रबार-हिन्द-नाह को। 
मारिये ते मरे ओर जाहिके जिलाए जिये 
कीजे नहि नेक भंग ताके उतसाह को | 
| यों न जांन दीजे व्यथ टेक, 
पातसाह को ॥१ ४थ८॥। 


















जा पै चढिजाय स्याम रंग रंगरेज हाथ, 

. दौर वहाँ कहाँ है बिचारे अदरंग को 

कर्मनासा' जैसी छुद्र सरिता को दाव कहां १, 
मिगो है हृदय प्रभाव जहां गंग को 
: कहा याकौ अब रान परताप कहे, 
मेरो तो स्वभांव है सदा ते एक रंग को 

अथम पधारते तो खुनते तुम्हारी मान |; 
मैने मान छीन्हो फरमान एकलिग को ४६ 


१7 


हम री. है सलाम करिये की रान, 
सलाम बीच सम्पति को धाम है 


हद आप. गहि 


पातसाह सौ सलाम 





( 3३७ 9 


प्रताप-- 5 
कैसें तुक चनन मे तेगन घरत अप 
वदन' क्ुकाय कैसें सीस को नमावें हे? 
करत सलाप्त आत कैसें हे विलोमः गति?, 
पीछी चोबदार कैसें लूमः पंक्र(वें है? 
कैसें कर बद्ध* होध आमखास रहें खरे, 
कैसें महिपाल अधोदृष्ठि सों रहावें है? 
कहा करें मान! हम सदात असिच्ष॒त हे, 
ऐसी सभ्यता सो बन्दे करनो न आये है ॥१६१॥ 
मसानत+-+< 
कीनी है सलाम जिन भूपन ने मान कहे, 
 ताके निज भमॉनन में रहत अनन्द हे। 
जाकी राज-रानियां उद्ग्र महलों के मध्य, 
.. नूृपुर बजात. चली जात मन्द सन्द्‌ 
दम्पति* की. सुखद विलासता. विलोकि वे कों 
नस से घरीक रुकिजात गति चन्द ह। 
खाह की कृपा के केते खुघर बिलासी इंद, 
सुख के हिन्डोरे चढे भकूलत नरिन्द है॥१ऐस) 


० 


४ हाथ जोड़कर . ५ नीची नजर । 
























हू 


है हक 


ति ऊचोहूँ चढ्पो तो कहा !, 
५. गाको जस एक चार तांत' चैचत्योन 
कवर! अपार धन धाम में बढ्यो 
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लत 
अताप-- 


भिन्न बारि डारों और मन्त्री बारिडारों भान ! 
सैना वारि डारों सब याके पद नख॑ ये। 
गजन अलान' युत बाजि कार'वांन वारों 
हीरन की खान वारि डारों 'मव्य झुख पे । 
ओऔर' हू हमारे पास होय ताकों बर' बर, 
हेर हेर वारि डारों हिन्दुअन हकः पे। 
धर्म के सिवाय धन धाम वारि डारों में तो 
प्रान वारि डारों प्यारे भारत सुलक पे ॥*६५॥ 
द १5 ह 
आन+-+ 
जानत हो रान बलि भूप की कहानी. आप, 
... झुलक ' गमाय दीनो धमं हित कारी व्ह | 
_त्पौही हरिचन्द्र नीच सेवा में नियुक्त भयो, 
ताको सरवख घंन गयो. धर्म अनुसारी दहे । 
नगर बिहारी बनचारी बनि जावे सीघ्र, 
.. सम्पत्ति को फेर कबह न अधिकारी व्हं। 
पीन«“ होथ खीन होय कुली अकुलीन होय, 



























ह्। 


स॑ आप कूरम कुमार ! सुनो, 

पंथ हरिचन्द्र को गहों गो 

धर्म हितमान ! संरवस्व को तिलॉँजलि दे, 
निवासी वन अटन चहोंगो 
सरीर रहि जाय तो लों 























(४१ ) 
प्रताप >> 


मीलन की पश्चिन' “से फ्रित रहोंगो सदा, 

कुटी मे रहोंगो महलात मे रहोंगो ना। 
खावत रहोंगो बेल पात ग़िरि कन्द्रन, 

पारत॑न्त्र व्यंजन को पाचत रहोंगो ना। 
क्रम ! विधमसिन को दास हों कहोंगो कहा ? 
: * भे तो तुझे हाथ व्हें के दच्छन रहोंगो ना । 
जाति हे रहोंगो में विजाति ब्हे रहोंगो कहा 

मात उहे रहोंगो मातहत : व्हे रहोंगो ना ॥१ ९६॥ 
पान 
। 9) ह “ 
'भारत॑ं के भूप. सब साह के आधीन 'भए, 
'.. छेत्रिन की जाति संग आपको गहेगी ना। 
धकत दिलीखर' की क्रोध की अंगनि बीच 
. बनिके पतंग! देह आपनी दहेगी ना। 
बल स्वतंत्रता के कारन बिलासता कों 
छोरि कर कष्ट नेक कंबहू .सहेगी:ना। 
श्री प्रतांप - यह डावरे” सी बात करो 
.._रावर रेखेते ही स्वतंत्रता रहेगी ना ॥१७०॥ 
. $.पोल; भीलों के घर रे सेवक ३ पतंगे, जोति पर गिरने 
बाले जानवर, कीट, ४ बच्चे १४] 
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भूपति स्थतन्त्रते। चहे न यह; 

रोजा जार के कह सहेगे 
सीसवंद बन्स होथ जनानी सवारी अग्र, 

'हूरम हजूर मह पेदल बहेगे 
के समान आमखास मे खरे ही खरे, 

' रास हम” गहेगे 
अ्रनचर कहेंगे लोग, 

अनुचर कहेंगे ना 














( ४३) 








१ 
अताप ++- 


छाती हेन छाती बह रान परताप कहे, 
जाति दुख देखि एक बारह धकेगी ना। 
हैन वह बुद्धि जो विधाता की सी क्यौन होय, 
समात्रभुवि सान अपमान परखेगी ना। 
हन वह दृष्टि ओह! दीन की पुकार सुनि, 
हृदय विदार एक वारहू तकेगी। ना। 
हेन वह सभ्य जाके नेंन ते कुमार समान, 
. जाति दुख देखि एक बूंद टपकेगी ना ॥१७२॥ 
मांन->  ....  ४€&छ कक कक 
जाति के खुधारिवे को ध्यान सब ही को तोड, 
- . ऐसी तदाकार" बृति आपने लही हे का?। 
तुकन अनीति. काज देस की फिकर करो 
आप बिनु ओर भूप देस मे नहीं हे का?। 
राजपुत्र सन्‍तत ही छुवि. पे स्वतन्त्र रहे 
दीनी. तुमको सही हेका ?। 


नर न 




















.'. कोतुक मे कुम्मिन के कुल को हए हो क्यों 








के प जहाने 
खान पान कश्वन मे, 
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दंड कम ० 
लि को निवास खास कक रम है कश्वन में, 
कञ्चन ते बुद्धि पणश्डितन की रहे नहीं।. 
शवन ते परीच्िछित भूप मदसत्त यो, 
कश्वन प्रभाव नीति-सग पे बहे नहीं। 
मार लदे हो अति मार सांन ! कश्वन के 
क्योन आप हो कों यह मरज दहे नहीं। 
समा जो वढावे कान की तो हे सदा ही श्रेष्ठ, 
(पे) कान तौरि डारे ऐसो कश्चन चहे नही॥ १७७॥ 
>> 
_निए प्रताप क्हारान! जिर मान कद्यो 
अकबर को जो कोउ करत अहेत है। 
हेके अति रुष्ट पद-अ्रष्ट करि देत सीघ, 
सम्पति सबे ही च्छन बीच हरि लेत है। 
न्दू ओर तुक न को राखत समान 'भाव 
पोग्यता-लुसार "पद अपित सत्हेत है। 
ब्ीजे ते खलन खंथि काढत खिती ते खादि, 
रीके मन माने साह मसनसब देत दे ॥१७८॥ 






























प्रताप- दा 

कलि को निवास खास कूरम है कश्वन में, 
कश्वन ते बुद्धि पश्डितन की रहे नहीं।. 

कश्वन ते परीच्छित भूप सदमत्त 'भथयो 
कअञ्चन-प्रभाव नीति-मग पे बहे नहीं।. 
कुमार लदे हो अति भार भांन ! कश्चन के, 
क्योन आप हो कों यह मरज दहे नही। 

सोमा जो वढावै कान की तो हे सदा ही श्रेष्ठ, 


(पे) कान तौरि डारे ऐसो कश्चन चहे नही ॥ १ ७७॥ 
भास-+- 


सुनिए प्रताप प्हारान ! झिर मान कश्ो, 
अकबर को जो कोड करत गा  अहेत 


हे 
सम्पत्ति सबे ही चछन बीच हरि लेत है। 


॥।॒ 


हिन्दू और तुक न. को राखत समान 'भाव 
योग्यता-लुसार “पद्‌ अपित स-हैत है। 





साथ की गन चाहना हे कदुहु गजारी" हि 
5 कैलोह ५ करों 


. मेरी मति हू मे योग कौऊ नहि देह तोऊ 
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ताप हक, 8 फल नल 

सुनी हम हिन्दू मप दिल्ली दरबार मह, 
बार-बार नभसिना विलोसम' गति घूमते । 

दास व्हे कभी न भूप आसे- की करत आस, 
कबहों न आमखास लूमन के लूमते। 

सहत कभी न चहुद्र कंचुकीः की तारना को 
व्है के मति हीन तुके सैवा मैन कूमते। 

आदरलहत' नित्य तुमरे बिरादर जे 
करन ते दाबि दाबि -'तखतन चूमले ॥१ ८९ 

प्र) 

मान कहे तुकन के चूमेगे तखत तोऊ, 
रंकता सों रावरे समान न रहायेंगे। 

राजन के योग्य रचिकारक अनेक वस्तु, 
राज्य बिलु सुन्दर पदाथ कैसे पायेँंगे। 

सोड़स प्रकार वारे भोजन अरोगिबेके 
आपको तो मान्यचर सरुपने ही आयेंगे। 
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रूखे' भए साह के प्रताप महारान खुनो, 
टूकः बिनु भूखे बाल बाला बिललायँगे॥१८ 

अताप- कह अल 2. मल 

भूखे रहि जायेंगे हमारे जन, समान! तो 


.  बबरची खाने दिस कबहों तकरेना 


जठरा बुकाय हैं कठौर साल-मकहई तें, 
व्यज्णन अनेक भरे थाल निरखेगेना 
गे बेसवादी तोड़ 


बेर राना कैसे बोलत असह-नीय, 
असे बेन कहे कहा सान रह जावेगी 
कुक पात-साह को हुकम पाय, 
गन गृहिलोतनः. को .दिल दहलावेग 
नानतं हम साची कहे, 

























[पृणच* 
न॒ुजा हमारी सो तो क्षत्निन को ब्याहेगी रू, 
मुग़लों की सम्पदा पे प्रेम नहि लावेगी ) 
भानुकी मरीची दिश पच्छिम उद्‌ व्हे तो हू, 
जवन जनान खाने बीच नहि आवेगी। 
इन कौ तो औसर मिलेगो कहां ऐसो श्रेष्ठ, 
जीवित अजीवित ही थे तो जरि जावेगी । 
हिन्दुवानी होह के जो छहुरम कहावे सान!, 
 पहुमी के पेट से पनाह वही पावेगी ॥१८५॥ 


आपको प्रतिष्ठा कों बचाइबे को आए हम 


पूरन पगे हैं निज जाति अनुराग से॥ 
अती | बनिं जाओ शीघ्र, 


तक 


एक साथ ही. दहे 
कहावत को ओर ,अशुकर्ण 
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7, 
अताप-»« ि । 


मान ! रन सागर के बीच बष्प वन्शिन की. 


भारत की आह परताप सुनि एक बेर, 
जोपे निज आंखिन मे आंग प्रजलेगी ना 
जाकी सांग शत्रन के हृदय सिले न जो ये. 
, जो पे दृढ नीम तुक जाति की हिलेगी ना 
ऊतन्नरी व्हे विधमिन पे तेगन मिलेगी तो, तो 
कुमीपाक' मध्य ठोर मांगे हू सिलेगी ना ॥१६ 


5 
सात्ते--- 


कहत कुमार सान आहरेः अमर भए, 
कम कुल बारे कोऊ जग में जिए नहां 
- निकलक व्हे बिराजे इन्द्र आसन पे 
हमको छिए नहीं 
स्वतत्र अश्व मेघ यज्ञ कीन्‍्हे 
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स्वाभिमान खोय आप तुकन के दास भए, 
क्यों न यह सत्य दोष आप पे घरों 

हिन्दुन दबाए भरमाए किले राजन. कों 
स्खलन' तुम्हारी यह क्यों न पकरो नही 

आर' हू अनेक बात कीन्ही हे अकथनीयर, . 
ताते दुरुड देय वेले कबहू टरों नहों॥। 
क्रपा करे सान कछवाह कहि दीजे मोहि 

क्योंन अब जातिच्युत३ आपको 
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तो. राज: इन्द्र तोऊ, तुरक शुलाम कहे, 
ऐसी या रजाइ' को कितोक रहो दाम है 
एक रोज नवरोज- गह, 
(तो) ऐसी सुघराश को कुमार कहा नाम है 
है पे शत्ननः के पाच धरि देत शस्त्र, 
ऐसी वीरताह मे कितोक रह्यो. राम 
तो अलकासी 3 पे पराए. तन्त्र. राजधानी, .. . 
ऐसी राजधानी को तो दूरिते प्रनाम है ॥१६७॥ 








अताप-« 


कृष है. शरीर अस्थि' मात्र को कलेवर' है, 

कल असन-अभाव-आत्म-बल तो घटेगो का ?। 
रहिवे को सुद॒द सुथान है न जीवरक्खा', 

: . भीर परे झूगन को दोरियो' रटेगो का!?। 
शशन' सियारन के अग्न छोरि' साहस को, 
... पलायन होथ एतो चित्त पलटेगो का ?| 
महामत्त कुख़र- बविदारिये की बेर सानं, 
जप केसरी हटेगो का ? ॥ १६६ 





कही नहीं पातल कछहुं, बडपन अपने & ३ 
सहिन सकक्‍यो संमर'सुभट,धकि बोल्यो रनधीर॥ २० शा 
मनहर 
बोल्यो चहुआन राव कोठारिय दुगे इंश, 
शीशवद वंश यमराज ते डरेंगे ना। 


सोद्‌ सो भिरेंगे रन चषेत्र से झरेंगे पर, 
“ शएडिन की ठौर वीर अगँठे धरेंगे ना। 
कहा कछवाह रुशडड सुझूड बिखरेगें नाहि ?, 











' ;इम परातशाह अमल जसाय. 
भारत दबाय लीन 


पक 
रु 


दवाय लीनो सारो झुज 








कुँचर कहिय पुनि घोह है, हम प्रताप इक साथ । 
शीशोदा . सरबस्च ते, हम लोह ते हाथ: ॥२०८॥॥ 
ब॒दिः ,बदि के बहु- दुरबचन, अधिनायकः आमेर-- 


समये उदय-समुद्र को,. भोज़्य पदा्थ अनेक ॥२१०॥ 
बेठो जहँ कूरम बली, सो जमीन खुदवाय। 
गगाजल छदिस्काय ॥२११॥ 


आक । 





न्ावीहय. 
_मग मह जावत कुँवर मन, दुखी 'भयो तजि दपेः 
दंत खिरथयो सो दीखियतु, परनयो करंड- हि सर्प॥२ 
मन अच्छारि: इत व्हे सुदित, हिय योगिनि इत हक। 


| 


. करत जातइत मन कुँअर, विधि-विधि तकवितवक॥२ । 


__ जिहि लागि उद्देपुर दौरि गयो! 








हा. उलटो हनि' चित्त रयो मैं॥ 
लेन गयो नहि पातल को पर, जज 
आपनो गौरब देन गयो में ॥ ११५॥ 








३ 
हे 


कथा उदय सागर कुँवर' जेथा जोग सम्चुकाय | 
हृदयविधा पतशाहढिग, कहते 


उद्धि प्रतापादित्यः बीच ब्है निशंक कही 
.. बल तुकफानन को कु ना लग्यो उपाय 


/ ह॥*+, 


सों बहाई महासागर निजाम बोच 
का गुज़रेस सिन्धु मह 








( 5६३ 


ही ढाल तरवार -वहां -कमरः मेरे, - 
फोज-- सुंख पताकंतः ही रही मम लार भ। 


कीतिं-धन खूटि गयो 'श्वर- हू. रूठ- गयो; -. 


के पहार मे ॥२१५८॥ 


गमाई हुई पोऊँ कैसें 
जहांपना ! देखिये बुझाऊ केसे ताप कों 
को अपमान में छुपाऊ कैसें ?, 


हाय गहलोतन लुपाऊँ केसे दापः को !?। 





उद्धि प्रतापादित्यः बीच व्है निशंक कढी 
. भ्बल तुफानन को कछु 
वेग सों बहाई म 





( 8३ ) 
' रही ढाल तरवार -व्हां “कमर मेरे, .: 
'फोज - सुंख ताकत : ही. रही मम लार' मे। 
त-धन खूदि गयो डेश्वर हू रूठःगयो; 
लूट: गयोःहाय देवबारी', के पहार मे ॥२१८॥ 


इक पक 2 के 


मान क्यो प्रतिष्ठा गमाई हुई 


हे ६५ 


पा कैसे ?, 


' जहांपना ! देखिये वुकाऊँ कैसे ताप कों?। 
श के किये को अपमान मे छुपाऊ कैसें ?, 
हाय गहलोतन लुपाऊँ कैसे द 





या बासन, 
ना उनसें वह भोजन पाधें 
बैठि गए हम जो तिहि ठौर कों, 
... / : * खसखोदि सबै जल 
.. आप कहो चुनवाबें चिला, 
| अथवा कि कहो हम गोर' 


रब नर 


कर 








शोक सस्द्र भरथों हिय मे, ., 
पर नेकु कबो ऋलकावनो 


अपनी ऑअँखियानते आपति मे, 





तो हमरे कहिबे ते गए, 
तिहि ते तुमने लुकसान लयो । 


रान. कमी गजनी पति त, 
नेक न हाथ नयो'। 





तो अपमान हसारो 'भयो 
दाहा 


पकर हुँ रान प्रताप को, सन रखि सान ! निचन्त ॥ 
/ सब तुम, साथ सिप 





मेर से झानसिह 


.. दाहा अल, 
रत के ले भूप गन, अरू मन मानि उछाह। 


खुटआ कम < 


रान प्रताप को, चढ्यों मान जय चाह ॥२२६॥ 


ञः 
बहु समि डेरा दियठ, मांडलगढ ढिग' मान । 


22 


वह आत | 








सम सुवि छापर-सो लहन,जित तित तने वितान।२१ 
. दोय कोस के दूर दल, दहुअन डेरा दीन। 
आनन्दित वर वीर इत, उत प्रसुदित अछरीन।॥|२३४ 
उदंयर्सिह शासन समय, कटे बहुंत सरदार 
अल्प फौज तें आहरे, तोकि लह्टे तरंबार' ॥२३६ 


खग तुरकान पै, भल जानंत रन 'भेव ॥२३ 
। , रो मेरपुर राव 











पअरू शत्र एकान्त वन, काहू 


ऋषिनको रहत 


* मनहर 
जैसे मत्सगंधा 








नि न 


प्रचुर पहारन में हजारन' फौज 








गयकच्छ सारी है| 
अरज भई त्यौं गहिलोतः हूतें, 


रु 


पातल छप्ता की तहां नजर प्रसारी है। 
अविचारता पे कैते अविचारी थवारों 


में गवालियर का राजा रामशाह 








(५१ ) 


पुत्र, पान€ड़वे का राणा पूँजा, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित: 

जगन्नाथ, पडिदहार कल्याण, महता जयमल् बच्छावत, महँता 

खेतावत, महासाहाणी जगन्नाथ, राष्ट्रवर शंकरदास 

केलवे वालों का पूर्वजं, सोदा बारहठ शाखा ' के चारंण जेसा 

र केशा ( केशव ) सोन्यांणे वाले प्रंथ कतों के पूषज आदि 

द्यमान थे । इनके अंतिरिक्त हकीम सूर पठान शाहजादां आदि 
मुगलों से लड़ने में महाराणा की सैना में सम्मिलित थे । 


दाह | 


छद्‌ . ., 


होत सिन्धून राग, :. 
दुहूँ ओर मोह संसार त्याग । 





जपन्‍त, 


हे ओर भीरु खोहन बिपन्‍्त 
करत हय अटन फेर, हि 
“ दुईँ ओर रहे प्रेतादि घेर 
फिरत प्रच्छन्न दूत, 
|... दुलँ ओर होत भठभेर भूल ॥२४: 
दृहु ओर चिरागन भो उजास, 











दुहू ओर बोलियत विरुद्ध भाद॥२५३॥ 
ओर भटन किय नित्य नेम 

दुहुँ ओर तजें संसार 
ओर घरत निज हृष्ट ध्यान 


हैँ ओर करत जल गंगपाँन 
ओर कसे संनाह टोप 


मंजारि . चढाय 
हुं ओर' लाज लगर न पाय ॥२५७॥ 
ओर पढ़त आयत कुरान 





कर 








इकओर सुन्द्रः बह रही वर-सरित कलकल- नादिनी 
इक ओरहे गिरिशंग-साला अन्तरित्ष' विवादिनी: 





रान प्रताप इक चढद्ान ऊपर' हैं खरे 
पानि कृपान है अरू रूप रुद्रहि को घरे ॥२४ 





















प्र अंकशायी .तुक की करनी बिचारी है खरी । . 
कया आप करि है सहन ऐसे नीच कार बलात को ?, 
दिखावहुगे कहा तुम 
त्या पूषजों के नाम प. तुम फेरि हो हरताल को १, 

| आप त्याग कराय हो नहि रुद्र-जीर+-मालको ?। 

हू बीर जननी काश्यपी चिरकाल तें मेवार है 

जेसकी परावधि शक्ति सयुत हे रही तरवार है।। २६श॥ 
ग्रन्धव! तुमारे पुवजों ने यों रखी है वीरता, 
जेसके न निकसी पास हूँ कबहू बिचारी 'मीरूता। 
उसरावं बान्धवं आप जो निज के हमारे अंग है 
जनके भरोसे पे लयों हम शत्नअन ते जंग है ।२६२।॥ 
नेवीर वसुधा है गशे क्या आज यह 

















2४१) ० 
॥7६ ४, 
१५7१ 


हा आशा न आर 




















छंद हरि गितिका 
सुनिके यही विधि भूप-माषण सुभट उत्तर देतहें 

हम वीर जग आदर्श हें अरु स्वामि-भक्त सचेत हें । 
हट जाँगेगे क्‍या मेदपांदी वीर इन तुर॒कान तें 
सिट जाँएगे शीशोदिये क्या आज क्रममान ते 
'मटठ हिन्दु तुकन युद्ध में नहिं आज क्या जुट 
क्या आज हम दोऊन में से एक नहिं मिट जॉयगे 
निश्चिन्त हे नर वीर हमको शीघ्र आज्ञा दीजिए, 
उद्धार भारत भूसि को तरवार बल ते कीजिए 
हमशक्ति सरित प्रवाह है ,खल काष्टवत बहि 
कीरति तुमारी स्वच्छ कविगन मुक्त कठन 
ढदहि जायेगा छिन एक से जो खरा आलय॑ 


है 
























.. छंद हरे गितिका 
सब आप खुभट खुयोग्य है अरु स्वामि धर्म सचेत 


हर यह जहर का प्याला 
तह परताप को गहि लीजिए 





(७०५ ) 


दोहा. क्‍ 
निज निज मति सो इमि रपने, दुषु दल भांषण दीन्ह। 
सुमटनेस्वामिन के शपथ करि करि के प्रण कीन्ह।२७३। 
एले मह अब उग्गियो; उदयाचलप अक्क' । 
दयो प्रथम ही शाहदल, दुन्दुलि ऊपर डक्क ॥२७४॥ 
तद्गतसों दुहु दल चढ़न, कुहुकः नकीबन कीन । 
समर पधारन शिवहि को, दूतनिमत्नन दीन।२छशे। 
सुनत 'भह इत सेन में, आज्ञा युद्ध उमग। 


बजन लगे बाजे बिहद्‌, सब ही एको संग ॥२७ढ॥ 
छंद नम्मत 
बजिढोल महल बंब ' मेरिय “शोर * बाजन को भयो 
जिमिंघोर' बंदल सदेऋतु मे जोर सों अति गज़यो। 
उननंकि हृथ्थिन घण्ट त्यों छुनन कि पक्खर गुघ्धरे 
रननंकिरन कैकन त्युंहि हननंक 'बाजिन की फुरे ।२७७ 
खेहँ घोरन पोर॑ तें रवि रेश्मि पूरन ढंकर, 





























939 
कायर डरन लागे रन ते सुरन लागे 


सैनप अरन लागे मानो मन्न गन से | 
द्रन हक, गिरि कन्द्र जरन लागे 


परन  लागे 
गुरन लागे कलर गिर 





9 


























| 


रंग, 


हु हिले नहीं 


'सहमि* गई 
प्रेत हू मिले नहीं 


- 
गेंवर' 





शाकिनी 


अति 


हरिद्री घाट वीरन रचायो 
" 


हूते एक पग 


न्‍ 
डरत 


भूरि भय पाय भूत 
है. नर 








उञउतत 


४ 








ह्ते ज 


८ 


9. 
रन को 


( 
































(८५) 


/+ जी ५५४ 
अल्कदायती का आशिफ्रयाँ के 
काति फछनाए 


दोहा 
ग्रे अल्लबदायुनी; परत नहीं पहिचान । 











(८७) 








मनहर 


झम्बिका प्रताप पर उतारन लॉन लागी 
खौन लागी शंका महा भय तें नजर की। 
माला दीठमनियोंदी' पारवती पोनलागी, 
बान्धन को लागी धूप बच्ती ले अगर' की | 
शोधन को लागी वाम पग की तुरत धूरि 
घनावन लागी जंज्र ममता जिगर" की। 
मीर बहलोल खां ये ज्योही तरवार बागी 
भार फू क होन लागी त्योंही महेश्वर की ॥२६२॥ 


3 थाही बेर रान को बिलोकि के इकल्ले तुक, 
 सेंकरन तूदि परे खलन स्वभाव हैं। 
शत्नन अनेकन ने शस्प्रन के बार कीक्‍्हें, 
जान्यों मान लाग्यो यह अपूरव दाव है। 
रान खग झारि महि पादी शत्र मंडन ते, 
त्वरा३ “दिखाई चीर अज्ञुन के भाव हें। 
































मनहर 


महम्मद रफी ओ सियाजुद्दीन पायदाह, 
..._ गाजीखां कजाक अली आदिक अमीर है । 
आशिफखसां अहम्मद्‌ इन्नाहिस चिस्ती 'भट, 
मागि परे हरावल' चीर कर भीर हे। 
केउन के कन्धन में केउन के जनधन में... 
केडन के गडिगे नितम्बन' में तीर हैं ॥२६९॥ 


8 


केघन के .फटिगे शरीर 
'मागत अमीर जात 



















| 72 
खज़र क्ृपान जमदठ्व' रु अशूल गदा, 
भांति भांति वारे पकवान मन भावने। 
स्वागत करी है पातशाह के सिपाहन की, 
; पॉतिए पठाय दीने चौसर' सुहावने। 






रान के सुभट सब चतुर परोसकारे, 
एक हू न भूखे गए जिनके जिम्हावने। 
मान के सहित तहाँ पत्ता महारान ह ने, 


- पांच कोस हू लो पहुँचाए प्रिय पाहु ने ॥२६८/ 




















. कीनी महतरखां ' कुहक', जबै ढोलबजवाय। . 
. आय गए अजमेर तें, शाह हमारि सहाय ॥२६६॥ 








२ 





४ लय. ०7] हि 
हव" में पीछे झुरे, 

प्पंच करन में। 
गहन ते सुर 








पलक शशि पाक 7 .३--एक अफसर का नाम जो 
के पिछले भाग में; था: 











में। 
) 
में ।|३००॥ 


पेआम तौले 


ऋनंकार स्रवनन 
ओर बीर रन 


कार फेर खग्गन की, 


डोले सुजन 
दुहँ 


खनंक 


भ 


थीन की परी है 
कबन्ध 
मार मार बोले 


कैते ही कब 


सलट बजी है ख 






























₹क गज पर आरूढ है, 
: महाबली दल गोल' महें. 








पर महाराणा का आक्रमण 


हे 


नर्सि 


पति मा 


सन 


























. .. मनहर | 


._ चेटक उडायो बलवान महा चातुरी 
कुँमस्थल करी पे जमायो पाँव आन है 
शेल तोकि दीनो गजा रूढ मए फारकोी में, 
अटकि गए तें बार निष्फल दिवान है 
आँबेरप स्वगंलोक अरर' धकेल आयो, 
शेष हुती आयु हरि इच्छा बलवान है 
क्रम को जीव रक्‍्खा होदा जोन होतो तोतो, 
पितृन मिलाय देतो पत्ता :रान सान है ॥३०७॥ 


. दोहा . 
'बैठो जिहि कूरम बली, सिन्हुर वाके खुण्ड । 


'“खाण्डा पकरायी खलन,आरिन करन ख 
वह खांडा के बार' ते, 
कटठशयो कहा रूप 


पैर कटन की नहि 








ह 














प्रताप चरित्र७&> 






























षटपदी 








जिहि जयमल वर“ जोध, 
साह सों करीन सन्धिय। ८ 
जिहि जयमल वर जोघ, .....  . 








चित्रकूटहि' गल बन्धिय। 


जिहि जयमल वर जोध, 









घरनि अति ओन'घपायड । 
जउज्वल दिखाय पुनि जोधपु८, 





जिहि जधमल वर जोध, :. | , ः 








हर 


क्ञ को पुत्र लघु, 
'भट मान को।! 


१० । 
हो पितृच्य 


। 54 
फ़् 























कि 





मनंहर 

घेरि म्लेच्छन कों खगन घुमांख डारी 
किधों चले फग्गुन मे डंडे चंचरी' के है।.... 
रियदुर्ग इशशोभा छाय डारी.छिती, .,... 
आग डारी तीघव्र हियक्रम अरी के है। .. 
फन हूँ पे भूमि सुभट हिलाय डारी, प 
फौज मथि डारी रूप मन्द्र' गिरी केहै।.. 
को निभाय खग धारन धपाय डारी, ह 

















































कक 





॥द्ड़/ राजराना दादा छु 


मानासिह कए काम झान 
सनहर 


ही की सलाह युद्ध मंडल' दुरग रुक्‍्यो 
याही की सलाह मच्यो आहव. गिरिन में। 
ही की सलाह तें कुमार' मान कूरंम को. 
नट्यों महारान छल भाव- पकरन में । 
भट सराहनीय उत्तम सलाहकार, . 
माननीय पणिडत हो भारत- करन में । 























का काम ऋाना 

' मनहर 
महाबीर बहछुतेरे मीरन को मार.मार, , 

पार पार हथ्थिन को स्वग सहमान भो । 
सबन दिखायो निज दावा जो सराहनीय, 

माननीय सत्य हरवल्ल' को प्रमान भो । 
घारन के लागो सांगा चुण्डवंशी धीर बीर, : 

काह के न लागो हाथ तिल तिल मान भो। 
फेर फेर गनन को शकर' सुमेरू हेत । 
हिमजा . सहित हेर हेर' के हिरान 'भो ॥8२ 









रे 


हः 


चर 


थ 


का 


४॥ 
















































खप्पर भराए योगिनीन के अरिन खून 
_ शत्रुन के शीश पहराए बीर' हर' ' को | 





पारि पारि तुकेन घपाए क्ेत्रपालन को 
चुत सुर कायो सान क्रम कँवर 


५ 


थे 
$ . हऔफ . 
प्रभुंता श्र कं, 


 प्रसारि खग-घार घाव पर - 


' 
। 
| 


















मऊऋएराः जात 

मनहर क्‍ 

मारे मुगलान म्यान पटकि कृपान ही तें,.. | 
दिन में दिखाए तारे मान समान वारे को । 

छान छान करमसन ज़िदिव पठाए बीर, 

पूरन निभायो जिहि राजपद धारे को। 

जानकार आहव को रान को परम मक्त, है 

वीरन समान मतिमान प्रन पारे को। 


जाइ बठो पानि गहि रंभा को विमान बीच, 
सज्ञावत मान सकवान" देलवारे को ॥३२६॥ 











पिता औ पितामह के पंथ को पकरि पूर, _ 
घूर मे मिलाये म्लेच्छ लीनो लाह लरि' के । 

झारि तेग कीन क्षय आहव ' अरिन झ्ुुन्ड, 
चन्द्रमोलि' -चरन सचित्त ध्यान धरिके। 

देश हित प्रान वारि शकर' समर बीच 


























_ झन्तिम विदाई लीनी युद्ध खेत परिके । हि 
अनुज सिधाए साथ रामदोस वीर कृष्ण, 


(डक -€>क & #५#क २०७७ » के केक हू. ह७के १ 3. ४०० बजरफएआ-इकान-क रकम उेडनक जज 5 


कक डे “>आशक 
किक: 2 हर र्‌दा 
ँ 


स्क 


सवकामकमाक, 























सहस्नन भीर को हटाइ के बढायो पांव, 
.._ उज्यलदिखाइगिरनार' राजधानी को । 
बरछा चलायो सेनापति प॑ महान बीर, 
कर कम करम के हेत कुरबानी" को 
देवगति हीते तहाँ शत्र ने लुकायों तन, 
सबन दिखायो तो हू मेदपाट पानी को । 
बल जोन भीम डोडिया दिखातो तोतो 
.. कहते कुतकी भूठ भीम: की कहानी को ॥३१ 


हुडिया का कलम 
ह . फरिचय 


महाराना ऊदल समय, यवनन लिय गढ़ घेर। 





























हि सांडा तें लेहु कहु, में. 
यादेवे में शाह को, आशय 



















 सांडा ऊदल समय मो, 'मीमा पातल 
पै प्रसेस बशतें क्यो, “हमने पूरव 









कै 
पढ़ 


बार बार 




















0 अप कम अल हू हे ्ड 
के राह वापस कए 
॥ 4 चक्र य: 
फहश्श्क्यू 
। मनहर 
घोर धमसान चित्रकूट पे सथद्‌ भयो, 
शाका हू कहत ताको उद्देशिह काल को [| 
कन्धे पे चढ़ाय जयमल्ल को प्रसिद्ध कला' , 
बिना उतमंग  लर'यो झारि करवाल को । 
जाह को झुपुत्र यह बींरन को मौलिमनि, 
रंभा को खुघर बीन्द लोभी बरभाल को । 


महैचा"कमन्ध बाधसिंह को अनमि शीश, 


नमि्डए 


पनिगो सुमेर सर संकर की माल को /इ8ढ॥॥ 





मनहर 
डाकिनीन झुन्ड रन आँगन फिरत कहूँ. 
कहूँ पल चारी जीज लोग तें लरत हैं । 
घायल रदत परे राम रहिसान कहेँ, 
वाह वाह करत कराह के करत हें। 
लुध्थन पे लुथ्थ ताले नेंक न किराव कहूँ, 
शोभा बनजारन' पराव की हरत हैं।. 
ऋूलन सहित होदा हथिथन भिरे है कहूँ, 








कक २७ हक १2 ४ « 
5 अलका पुरी में अजोंपरो राशि सुन्डन की, . 


 अर्जा चन्द्रहासन' खुवास इतरन की । 
रक्तनाल बहे तातें धरा ना पदी है अजों, 
द दीखत है लाल लाल अजों मृमि रन की । 
चोर ध्मसान रच्यों पातल हरिद्रवी घाट, 
पीर ना मिटी है अजों शेष के फनन की । 
साल प्रतिसाल टाल दाल के निकाल कर, 
. अजों चन्रभाल" खाल ओढत गजन की, ॥३ 


अमन न न 





१--बालदिये । २--बालदियों के ठहरने की जग 
| बरवबारें। ४-शेषनाग । ५--शंकर । 








(११५) 


रण के अऋब्त में महाराण का 
लोटनाए 
ह्ठां [ 
ऐसो हलदी घाट पर, घोर' भच्यों घमसान । 
ललच्यो रवि आहव लखन,लच्चो ' नहीं महरान॥ ३६०॥। 
एते महँ दुह्ु ओर तें, मद अति भरत मतंग। 
कैधों कुमर अरांवली, जुरे पक्ष ले जंग.॥३६१॥ 
राभप्रशाद सहाबली, रन-मदार गजराज। 
गजमुक्त रूलूणा गयँद, भिरे करत अति गाज ॥३६२॥ 
तिहीं बेर दुह्ू तरफ तें, भयो थकित रन भीम | 
चाहत थे विश्राम चित, अपने और गनीम ॥३६१॥ 
पकर'यो रामप्रसाद पुनि, शाही दल संचाल । 
किधों देत्यगन ने गद्यो, प्रबल एक दिगपाल ॥३६४॥ 
सो पठयो पतशाह पे, यह गज करि आधीन । 


बिजय चिन्ह बतलान कों, कूम चातुरी कीन ।।३६५॥ 
पकरन रान प्रताप कों, -कीनों करम कोल | 


कं] 


ट 
+ 








(११६ ) 
कु का सपक 
र्घ 


प्रविशत डेरन में लखे, शाही खुमट निशान । 
पातल हतब पलटिके, आए अद्विन' थान ॥१६६॥ 
जेछ मास दुपहर समय, ऐसी बरसल आग। 
जरन लगे सब नरन के, दारुन ताप दिमारा ॥३६६॥ 
समर अमित सुमटन सहित,पातल बढ्यो पहार। 
संग थाहर लीनो मर्थेद्‌, सनछु गयंदन मार ॥३७० 
सुनियत शाही सेन की, खान पान सामान | 
लीनो मीलन लूद के, भन दीनो दुख॑ सान ॥१७१ 
चेटक घम घावन चुवत, त्योंही हिन्दुन छात। 


श्‌ 


32 22.25.22032 













दोहा 
वर्तमान के क्षत्रिवर, सुनहु चित्त करि शान्त । 
खुभट बीर सगतेश को, बरनो कछु इतान्त ॥३६७१॥ 


भर न 


| एक स्थल पर खड़े हुए शाक्तासिह 
के मन की गाति १ 
हे मनहर.. 
एक ओर वादी ' हे विरोध आन ठाढो भयो, 
आतृ-पेम ठाढो प्रतिवादी' एक ओर है | 
एक ओर खरो कडु-बचन गवाही देत, 
एक झोर' धर्म काट करत करोर है। 


' न्यायाधीश बुद्धि के विशाल उर न्यायालय, अर आ | 
.._ ऐसी ऋक मोर मची तहाँ दुहँ ओर है। 
चादी हो विरोध सो तो नाहक फजीत भयो/ 


दी जोर है. ॥३७४॥ 









बीर शगल तिहीं बार । द 
सिन्धु पता जनक कस ये अपार तर. 
























श्श्८ ) 
सुभठ वीर शगतेश कौ, जबे खून किय जोश। 
अजे एक डिन में तबदहि, रोष दोष सो कोस ॥३७६॥ 
सबया 
डु बोलन' तोमर को न गिने 
. ह०-लंगर” को अब भानत है। 
अमरोष अलान " तें छूटि गयो, 
नहिं अंकुश बेर प्रमानत है। 
. ममता हित कारिणी हीय जमी, 
जिय की गति की जिय जानत है। 
अब बांधव प्रेम मदान्ध भयो, 
मन मेरो सतंग न सानत है ॥३१७७ 


दोहा 
मनअग्रज" चरनन लग्यो, शुचिहित जग्यो 


सवया 


जानि रहे मनिहोंन कमी 
सननो अब काको मनावनों है। 


१--कड़वे बचन । २--भाला ।. ३--डगबेड़ी । 
हाथी का ठांन। "--बढ़े भाई। ३--नाम का घोड़ा 





जब आनि बनी इम बान्धव पे, 

मन को अब का सुकरावनों' है। 
सगतेश कहै अब तो जियरा, 

नहिं सातु को दूध लजावनो है। 
कोउ घर गिनो कि अधमसे गिनो 

अब प्रेम के पंथ पे धावनों' 


335 


मव घीच सदा निज अ्रालन को 
यह कैसो सम्बन्ध खुहावनों 
बहु दूर रहे कम _सम्पति 




















(१६४० ) 


जब लागत हे कुल दाग जहाँ 
न तहाँ मर. जाजनो है 

कोउ धरम गिनो कि अधमे गिनो 
अब प्रेम के पंथ पे धांवनों है 


खल समव पूण्ि गए उद उण्को, 
अब कौन अरातिन' को अठके 
अब तुकेन तीय उद्घधाह करो, 
सब मेद भए तुमरे खट के 
कब जाय परों प्रश्चु॒ पायन में 
कब जाय खसगों उनके घट के 
सब बात गह पर हाथ दे, 


+ 


कक. अलार] 33५ कि १२७७९+#आक. 03. कलम 


शक्तिमिह का इक्कों को देखना । 
सनहर 
ऐते महँ देखत अरिन सगतेश बद्यों 


नरक किन का निलक न ने अजनननननननक तन ननाननननमननन न नल नमक के अनिल हनबल+ #. >क>आ # लटकन 


“३०-हृदय |. ५--पांख 





शक्तिसेंह का इक्कों को मारना । 
मनहर 
सगतेश जूकी इक्कों पे कृपान बही 
जैद्रथ पे भन्न बहीं मानो पानि नर" तें। 
योगिनीन #ुन्डआय अचानक नाच उठी 
हरन के राच उठी मेंहदी प्रखर तें। 
आमिष अहारिवे को प्रेतन को पंज उख्यों,. 


धरतें अलग हं के शिरधर 
गिर परे खप्पर 


महारानाः: का 








ओर 42 ३ के 
महाराना ओर शक्तिसिह का मिल्लाप 
मनहर 


. आगे को बढ़त दुहु माइन जुरत दीठ 
शान्त बीर रस थारी. लहरें उमडगी। 
इतको अपार यो रान अक्लपा को भय, 
उले प्रति हिन्सा की विचार शक्ति मढगी। 
हूँ सकतेश गहि लीने पांच, - 
- बहुत स बेग ते दुहुधां प्रीति बढगी। 





सुमर कर । 
नन॑ उचारि सके 





वसान 





लक 3. कर 


कहिय रांन इक्के कहां, 





१9 


जाहि को रास क्रियो अपसानन 


मेरे कुवाक्य तें श्रात सिले' हो। 
हे निशिवासर', औषमें', 








































प्रवाप-: द हे ही 


तुमरे बहुसद्शन की महिला, .. 
को । 





हमरे ढिंग शब्द नहीं कहिवे 

अपकार बिसार रू दोरि परे 

। हमरी सब भांतिभली 
जग में प्रिय बान्धवं॑ जन्म 














हमरीकड आदत कों शकता तुम, 
आत समर्थ भए सहिबे को ॥३६५॥ 








# १२६ ) 


बालि मराइ दियो सुगरीब ने 


प् 


ह 


पारथ तीच्छन बान प्रहारि के 


कने की काहि दहई शुचि आतमा | 
लोक उन्हें धरमातमां बोलत 


क्योंन कहेंगे तुम्हें वे महातमा ॥३६३ 


:.._ताल' बताइ बिंधाय के सातमा। 


शक्तिसिह-- ॥ क्‍ 
रावरे नाम प्रसिद्ध भयो पुनि, 
रावरे नाम तें किर्ती कमाई। 
दीन के बान्धव देश विदेशन, . 
रावरे नाम हि तें जय पाईं। 
) प्रमानत, 
जानत रान प्रताप को माईं। 













खगराज की पांख सजौर सदा, | 
:. तिहिं तें मिलि देवन दीन बड़ाईं। 

तुमरे सम बान्धव हूँ हिके, .. द 
तिहिं नाम की क्योंन बढ़ें प्रखुता३ ॥३६८॥ 

















राज मिले सुख साज मिले महा, 

[ज असंभव हू मिलि जाई। 
मिले पर... 
नहिं भाई ॥३१६६॥ 












अताप -+- 


अपनी इकलिंग निमावहिगें, 
हमने यह टेक कछोर गही है। 

नहिं छोरत तुके निज्ञी हठ को, 
जिहि नेकरि दीन निछत्रि मही है । 

हमरी गति तो तुम बीरन तें 


जान्रह् बात नितान्त सह 








५१२९) 


कैसे तजी निज जन्म मही अरू, 

केसे सहाय करी फिर' देश की। 
केशव” आखिर संकट में किम, 

भीर' भरी परताप नरेश की | 
आये कहा रू अनाय कहा सब, 

सीखिये सज्जन ता सकतेश की ॥४०२॥ 





का शोक 
दोहा 
पुनि देख्यो पग तुरण को, 
कटिंगो लागि क्ृपान। 
पातल ऊपर पवि' पर-यो, 

द किधों गिरयो असमान ॥४०३॥ 
जिनके तुरकन जारिवे, आंगि रहत डगलांहि। 
अति भरिगो जल आज उन,लोयन कोयन सांहि॥४०४ 
पातल को सकतेश पुनि, बहुबिधि कीन प्रबोध। 

प्रसु शौमिंत नहिं आपको, शोक इतो शीशोद॥४० भा 
कैतो दुख श्राता कहूँ, इहिं मेरो मन अश्व'। हि 
चेटक के पीछे गयो, सब ही जन सरवश्व ॥ ४०९॥ 

मनह 8 


कहत प्रताप हम आअ्रय बिहीन मए, 
छीले गए यक्लत' महान सोक छाए तें। 

यवन रगीले भए मान खुरखीले भए, 

- मेरे तनु कीले दए तेरे बिनु पाए. 

१०-वजञ्ञ । २--घोड़ा। ३--कल्लेजा । 


28 





जसीले 'भए झछुख चमकीले मे 
. भिन्न मन गीले भए विजय गमाए लें। 
मनोरध ढीले भए मेरे अंग पीले भए, 


हाय हथ चेटक तुम्ह। रे धर पोढन तें, 
मेरो हिय आज एक बारगी सहमि' गो। 


0४ | 











(१३२ ) 


सखामी पहुँचायो ऋरयपांव इक कोस तोहू, 
रंग हमारे पर कितनी कृपा करी 
लोक में रहेगें परलोक हु लहेंगे तोह, 
. पत्ता भूलि हेंगे कहा चेटक की चाकरी ॥४०६ 


न 
मेंतो मो अधीन सब मांति सों तुम्हारे सदा, 
तापे कहा फेर जयमत्त हो नगारो दे। 
करनो तू. चाहे कछु और नुकसान कर, 
धमेराज मेरे घर एतो मत थारो' दे। 
दीन होह बोलत हूँ पीछी जियदान देह, 
करुूना निधान नाथ ! अबके तो दारो दे । 


बार बार कहत प्रताप मेरे चेटक कों 5 
एरे करतार' ! एक बार तो उधारो' दे ॥४१० 


दाहा 
ग्राम बलीचे के निकट, चेटक गो सुरधाम। 
ताको स्मारक चिन्ह तहँ,अजह खरो अभिराम॥४ (! 


वही ग्राम वर विप्र को, पातल कीन प्रदान । 
ताले होवत तुरग की, पूजन विधि परमान ॥४ 


जिन अनिल ओननन भजन वजन 


३--कज | 








(१३४ ) 


सैनप कहि मम सेन तैं, करि जावहु तुम कूच। 
मिलयो सगत महरान तै,खुपहन ' सहित सम्रच ॥४२० 
द्‌ गहा 
युद्ध बाद दुहूँ दलन अब, रहि कीनो कहा रंग | 
घुनि कहहुँ जो छूटिगो, पीछो बही प्रसंग ॥४२ !॥ 
आंहव हरदी घाद इत, जिते मरे जोधार। 
अन्त कमे कीनो सबन, अपने मत अनुसार ॥४२१ 





. महाराना पातल घुररि, आप सदल इतआय। ! 
घाव सिलाए घायलन, कालोड़े' महँ जाय ॥४२॥ 

. कहिहें इहिं गिर तें किधों, बहिं तें कढिहें आय। 
पातल को यवनान पे रद्यो हृदय भय छाय। ४२७ 

और साह अजमेर तें, किय आगरे पयान। | 
झुगलन दल कछुमुदित भौ,मन में इस जय मान॥४२ 


| 
9, 





राना पकरिवे, करिवे शाही काम॥ 
१०-भटन। २--कालोड़ा प्राम का नाम जो हलदी 





महलन हित महारान के, सुर मन्दिर रच्छाथे। 
मरे वीस आरिय मरद्‌, करि स्वारथ पर मार्थ ॥४२७॥ 
अमित अमीरन को यहाँ, रद्मो छाय भय पूर' । 

राना अपनी सेन पे, धावा' करहिं जरूर ॥४२८॥ 
तातें तुरकन चौतरफ, खाई लीन 





(१३६) 


यहाँ पहारी प्रान्त महँ, अल्पधान पैदास । 
बनिजारे आवत नहीं, सोचहु जरिया 
यह सुनि लावन रसद हित, 
पे इन सैनिक नरन को,चल्यो उपाय न एक ॥४३३॥ 
लूटि लइ भीलन रसद्‌, हरदी घाट हगाम!। 
तातेंतुरकन असन को, मिल्‍यो नहीं आराम ॥४३७५॥ 
घाटिन घादिन पे कियड, पातल भटन प्रबंध। 
इतडत नहिं डिग सकत अरि, भई प्रगति सबबद॥४३४॥ 
परे पहारन में रहत, झुगल बविहाय मरोर' | 
'मानो केदी रहत है, ज्यों द्रियाइईशोर" 
जैसे उपजे ज्ञान के, तन इन्द्रिथ शिथिलात 
तेसे शेल' नमें परेरहत दिन रात। 


शाही सेन सिपाह 
ते करत र' 


कुरान निलकल+्«>>+त+9+नन>> 4५. ........,..... "५०4 +. 
कस 


| २--भोजन | 


औन्यहाड़ों में । ७--चातुरमास+ 











आखिफ्साा काए 

04 3 के ५, ु क् 

आदि अफसर! को आ 
. कापिस बुछा लेबा॥ 





 ल्ीनी शाह बुलाय तब॒& शाही 


2 पकड़ 




















शाही सेन के बाफिस लोट जाने 

६5 ऐई 6५ जी 

पर महाराणा का सिरोही सुरताय 
व ताजरां ऋदि को झपने 


में मिलना 
दोह 

जब शाही दल कूँच किय, सुलक छोरि मेवार। ;: 
करन पक्त अपनो प्रबल, पातल कीन बिचार ॥४४५। 
ताजखांन जालोर को, सीरोही सुरतान [5 
नाम नरायण दास रूप, इेडर पति सतिवान। ४४९१ 
इनको अपने पक्त में, लिय मिलाय कहलात। 
शाही थाने जेर किय जे प्रदेश गुजरात ॥४४ 


सेन सभी शीशोद पर, सुनत यही पतशाह। 
तररूखां हाशम तुरक, रायसिंह' मरुराह' ॥४४॥ 
_ ताजखान सुरतान भो, पुनि अकथर' आधीन। 
_ रह्यो नरायणदास रूपि, 
उद्यम किय यवनन अमित 





5: मनहर 5 7 8 
_ प्रथम चढाइ शाह निष्फल बिलोकि कर 
.._ शोम प्रति रोम ज्वाला निकरन लागी 

मानों शेर' बब्बर को अचानक 
किधों सोर गंज में लगाय 
पान्डुन पें कैधों अश्वत्थामा को प्रकोष 
किधों नागकारे की विशाल 
धों यमराज महा 





४ झामरे 
दोहा क्‍ 
'जुनि आख्विन में उसपर, जारत हेर। 
पात शाह फिर पलदि के, आयो गढ़ अजमेर ॥४४ 
कुतबुद्दीन कलीजखां, महसुद आसिफखान। 
इनको गह' अजमेर ते, कियो शाह फरमान | । ४४६ 


छुम भट जावहु सब तुरत, मुलक वहाँ मेवार। 
पकरहु रान प्रताप को, मिलिके डारहु मार 
कुतबुद्दीन कलीजखां घोर कियो 
पे सब भांति 


वीर समराद को अथाह रोष बाहों है। 


_गराशह डासें के अवश्य मार डारों रान, 
3 चढर धारि कें विचार कीन गाढो है। 
जमेर में होता है । 








क्षेलव' कहत धर्मराज को प्रचारे कौन, 
कवन अरोगे भट संखिये को काढो' है । 

हुगलन सुयोधन को फुरत कछू न यत्र, _ 

.. शनद॒ढ घर्म है विराट रूप ठाढो है ॥४ 

दोहा 

मिस शिकार षट मास लों रहो यहाँ सम्राद । 

पकर न सक्‍यो प्रताप कोंघर न सकक्‍यों कछु घाद॥४९२॥ 

किती बेर पातल निकट अकबर निकर'यो आय ।__ 

रन पश्डित महारान पे, तऊ न चल्य ये । 

मन अकबर सुरभाइह के पीछो कियो 

आये ऊतर गिरन ते 





॥हीलशक्र 

जाना बन्द करने पर अकबर 

कोक शोर कहारानफ के फकडने 
को शाही फौज कफ छ 


दी रहत अफसरन को, नहीं 
मान और भगवंत रुप, 


मीर बहर कासिम मरद्‌, इन 


अरू सूबा पति भट बहुरि, सिलि आए मेबार 
कर न सके पताष को, गे 


रात दिन चैन ॥४६ 
खानाखान नवाब ॥ 


वबार। 





नपग दियिउ रकाब ॥ ०९७ 





तुरकन तिय हित करत 
कहिय रान इन तियन 


खां मानसिंह कासिम्रखां आदि बीर, 
.. आए थे घबीर गहिवे को 
_ ऐसो भाव जान भट रान खग 


महारांना को। 
तोल उठे, 


बोलि उठे सुजस प्रताप हक बाना को । 
शत्रुन की इच्छा लें नितान्त विपरीत भई 





रान परताप को पविन्न व्यवहार देखि के 
इन्द होत कुन्द शरमन्द होत चन्द है ॥४७७ 
दोहा क्‍ 
या घटना के बाँद तें, मिरजा खानाखान। 


रह्यो जिते जानत रह्यो, अपने पर अहसान ॥ ४७५४॥ 
उ'मयबीर अरुकवि उस्रथ,मतिबल उमय महान। 


पात्र दोड, राना खानाखांन ॥४७६॥ 








नैतीस पुनि, आऑम्वनि मास उजाल 
परताप को, सैना' सजी विशाल ॥४७६॥। 
बड़े बहादुर अरू बली, रुस्तम" से समराथ । 
ऐते भठ भेजे यहाँ 





(४६ ) 


मिलि छुश्िन तुरत, किय हल्ला करि कोप। 

. कब्ुक काल लो कलह ' में, रहे सुगल पग रोप ॥ ४८ 
' पहिलें हरदी घाट पर, पकर-ो रामप्रसाद'। 
. इत पकरे चव फील यहाँ, अरिगन रक्‍्खन याद ॥४६४ 


कं 





गौडवार' मेवार ते, . मई . 

















सुमति सबन क ही 'समुझाय | 


ह रहि जाहिर लरनो रिपुन, उत्तम यही उपाय ॥४६३॥ 
गढ़ तातें सिरदार गन, तजह आप तुरंत। 


हे 


_ अरुखुलाय देहुअरर', चितभट राखि निचिन्त । 


हद 








रावत दूदा सांगाबत ( चूंडाइत 


रेवगढ़ बालों के पू्बज 





इतकों हरोल' सहँ सांगावत' घीर' चज् 
.._ योगिनीन झुड़ चला इतें रक्त अ 
.. नारद सुनिन्द्र चला 





याट डारो पहुमि तुस्कन को काटि डारो, 
गौरव तुम्हारों श्र बीरो गिरने न दो ॥९ 


दोहा 
प्रताप--* 
दा हिन्दुन धर्म को, सो पर भार अपार । 


मेरे मन को अब मरद्‌, भट तेरे खुज भार॥ ४६ 
दूदा-- 


कहें 


तुकन की कोन बात काल सौं लरेंगे हम। 

: आए हैं प्रवीर मीर प्रतना' प्रवल पेल, हि 
.. तिन सों न क्ृपानाथ तनिक डरेंगे हम । 
राखि के अखन्ड धम आयन को भारत मैं 





"कक 


उरसों भिराय उर' दह घां भिरे है भट, 
रॉ चिरकाल ह तें मिलत सगे-सगे | 





६ १५२ ) 


केते घाव प्र' अच्छरान ,के बनाव लखे, 


 फैते डमराव राब फिरत बने' बने ॥४०३ 


' पक १9 


साखत सहित कितें करभ'* तुरंग परे, 
कितें परे भूबण समूह हालरान के। 
तें गहि ढाल असवार रन खेत परे, 
कितें परे हृहूक तरवार और स्थान 
किते सिरदार परे कुम्भल दुरंग पोर, 
कितें परे टूक-टूक स्‍्लेच्छ मुगलान 
रुबिर करीन भरें ग्रीणम फुहारे किों, 
पावस पनारे' परें शाही महलान 


पे 
! 
४ 


हक आर जैसे ५ | (8 | ० 
रक्तबीज बूँद जैसे शाही फौज आय रही, 


न को कृपान काली" रसना गई है खाय 
सुनो रहिमान खान कहाँ मेरे बाल-बच्चे, 
अब ही करी है शादी 
? खुब॒ुद्धि नहि मानी 





कालिका लहरें' लेत रणांगन रास 





दोहा 
'झुपह भांन सोनीगरा, 
खेत परे हनि खलन कों, राखी रजवबट राह ॥५०७॥ 
यहिं आहव हित मे झुन्यो, पुनि मत भेद नवीन। 
कोऊ कहत भो रानधुर ,कोउ कुम्भलगढ़को न | ५८ 
युद्ध होउ किहिं ठोर पे, हसन विवाद उठांहि। 
परयोखेत दूदा सुपह, यामें संसय नांहि ॥५०६| 


द॥ 


किय घेरा तुरकान को, तिन दिन तेरह तीन । 
कंठीरच गिर तें कड़े 





झोरह से पेंतीस अरू. डादस तिथि मधुमास |. 
/कुम्मलगढ़ को विजय किय,श 7हबाज शाबास ॥३१९२॥ 


हलक 


और चढ्यो दल पाय अति,शाहबाज बलवान | 
'घुनिगोगूदा उदयपुर, कीन स्ववस. तुरकान ॥५१ 
गहरी अब सब 'भर गई, सुगलन तें मेवार। . 





दोहा 
आज्ञा भहें अधीश को, प्रजा सहि 
आवडे सब गिरि ओर अब, मुलक 
आमन वासी वसि गए, आज्ञा 
' जिन की नी अवहेलना, 


मनहर 
ठोर कृषी' परिपूर्ण लहराती तहाँ, 
 फीकर करीरन ने भाग भरि लीनो है। 
“जाही ठोर कलरब” लोकन रहत हुतो, 


लूँकटी सियारन ने तहाँ घर कीनो है। 
करि न सकेंगे प्राप्त अरथ विजेता यहाँ, 

सोचिकें डपाव भूप निपट नवीनों है। 
'परन खतन्त्रता के प्रेमी 


से 





५ हे 
नेक हु लुभायो ना। 





.. कौन उप लच्छमी पे सन विरमायो 

केसोदास' और काल ओर देश ओर' जात, 
जननी जहान मध्य दूजो पूत जायो ना । 

आरत में सूप एसो प्रलोमन काल' बीच, 
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दोहा 
'पोष कृष्ण की प्रतिपदा सोरह सौ यैंतीस। 
पुनि सेना पञ्ञाब ते, पठई जवनन शेस । (१२४ 
गाजोखों महमुद्‌ हसन, तीमर भयो तियार। 


शाहबाज आदिक खटन, भटन दी न खुज़ भार ॥१२५५ 


अकबर इनसों अक्खइ,मन घरि जोश अमाच। 
राना को तुम समिझ रन 


जो शायद जीते बिना, सद आवहिगे भग्ग। 
तो करिहों निज तेग ते, उनके शीश अलग्ग ॥४२७ 
हजरत देते इम हुकम, नेकन राखत ढील। 
'करि' न सकत रंघर 

मन्दसोर' मनन्‍्दारिया, 


, कीने जतन करोर ॥५३०| 
'चढ़ि-चढ़ि आवत जात ।_ 





सोरह सो चालीस महेँ, पातल पुन्य प्रभाव । 
“जनम्यो अमर कुँमारके, मवर करन सद्भाव ॥५३२।॥ 
इहिं अवसर पातल अधिप, कुलपति उच्छुव कीन। 
जंगल में मंगल करन, दुख में प्रथु खुख दी 





राना फर फातशाहु कए 

झोर चढदाई । 

दोहा 

चुनि समिय प्रतना प्रबल,अकबर जयनन हेस । 
सम्बत सोरह सो अरु, हाथयन' इकतालीस ॥१५३९ 
सुभद भयो सेनापती, जगन्नाथ कछवाह। 
मिरजा जाफर बेग कों, किय बखसी पनि शाह ॥५१४॥ 
जगन्नाथ दे वरस तक फिरत रघ्यों करि फेल । 
करें कहा बहुमिलि कलम ',इत महारान अपेल ॥ ५३६ 
एक बेर पातल निकट, गयो पहुचि जय आस |. 
सुखबिगार तउ मठ मर.यो. है जगनाथ निरास ॥३१३७॥ 
पहुचावत नित पालवी", ताजा खबर तुरन्त । 


/' 


आठ घरी महँ आवंती, साठ मील उपरन्त ॥५३६॥ 

पकर न सकक्‍यो प्रताप की, निपषद उतरिगो नीर । 

निज पिन्रव्य भठ मान को, क्रम गो कशमीर ॥१३६॥ 
अह निस पातल को असह,साह हृदय महसाल । 

सैना सेजत रहत है, स 


४00॥#॥॥/७ए/७एए७एएशशशा मी नम जज जज जम नकल कक वीमिक मी नकदी 


२---वर्ष । २--मानतिंह का जेष्ठ भ्राता । 
'-- जिसकी हृटाया न  जाय। ५--भीलों 
६--कछवाहा । ७--दिन । 








देखि, निपुण नय रान एक नि] 
तुरंग जय चाह, रह्मो भरपूर वीररस 
हैं तेंग, शीश तुरकान शीशबदँ 
तरफ, हंटन जावंद' लीनी 
केते पठान मुगल रू किते, बांके शेख सहदखां। 
सुख को सिटाय रहिगो मगल, 





लग्यो 
| 
॥/, 
|! 


मग्ग किय बन्ध रिपु, पकरन रान उपाय 





ख्ह सन्त कफए । ह 











हज 


| 

















5 | 
हक व 
ह। 
हि. ! 
नये 





: जन चलत पयादी 
टक गडात . 





दिनरात है 











 अमनहर 

है सताप जग तुके न प्रगट हो तो, 
तथा मेरी जन्म रात जग में न. आवती। 
नाना विधि व्यज्ञन अरोगि वेहि वारी मे 


पा 


केर ऊमरन' पावती। 





धपाका 8888 





गंगाजल पीबत जे केसर मिलाय कर, 
गः रेन' में । 





न 























शीशोदा परिजन र्सा त, 


इक दिन पाचस काल यहाँ, पानी 
अपनी अपनी शाल समेह, से 


परथो अपार। . 
रहे सिरदार ॥४८ 








मे घरंन 








कही हम का करे; मानत नहिं महा 
वकाल स्वाधीनता, सझुझत प्रान समान ॥५६३२॥ 
लीनी पातल सरब, अधिक कुपे अधिराज । 
महँ सबही ज़ुर-यो सम 





. नाथ आप रतनाकर है, _ 
ते तुच्छ तुच्छ हमतो तलाह है। 


















तीता महरानी. कहा कानन 
.._ शेब्या हरिचन्द्र साथ विपति कहा गिनी ?। 
बिद्धा वस नल को विछोरि कहा भागि गई 
रानी दमयंती कहा. भमह अध गामिनी 











करिवे खुलह 
समता न पाऊँ उन देवियों 
प्राणनाथ राचरी. कहा 








ही तो रही हूँ सदा पोषक ब्त 
ही ती वही हूँ वीर 



































तुम पर मेरो तनिक ही, खझुन्द्रि नहिं सन्देह । 
श्रपनी आत्मा एक है, दीखन की बे देह ॥६ 






'इडर अधिपति राष्ट्रवर, नाम नरायनदास। 
ताकी यह तनुजा सुघर, महारानी शुन रास ॥६ 





कहा में लजेहाँ कोंख 
हिसालय जाऊँ १ 











दोहा 
कहि छुभटन कर जोरि के' है हम अनुग ह 
कहिय हमारो है 








5232 2523 





५, 




















आवब 
मेरो उर नाथ आज होत टूक ट्कों है । 
मांगी नामिलत सीच पहुमी ना देत बीच 
मीन कीच जैसे आज 





जी 


४; 
७ ०] 
०४६५ 






































न 











। 





४: 


























चै्‌ विशंवास ० पक 20803. ॥« ॥.7 


वास 


जग उंपहे 

















कातिक' अजेय सेना पतिना रहेगे-देव, 
आज्ञा काम देव सिर शंकर लहैगो का ?। 


समाज सब उच्छव समेंगे आज, 










लिखे महारान तुम असन्न रहो 
तुके को उपाधिवान पातल कहैगो का 


ह 











कबै रहत सम भूमि पै, कबै गिरिन के कूट । 
वांश्वाली पट ज्यों बढ़त, आपति रान अखूट ॥६८३॥ 
पातल जोश बढ़ायवे, हुरसा' खुनि यह बात । 
















केशव कहा खुनि नरन के देवन 
























दिन इमि रहि दूर कहिं,स्थापहिं राज्य खतन्त्र । 
रहे, पत्ता तो परतन्त्र ॥७११॥ 


समय समय हम समर हित यहाँ अचानक आन | 
कन मारि कृपानिं ॥७१२॥ 
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कही मदन कर जोरि के रे जसी इच्छा नाथ | 
जाहि देश प्रभु जाइ 


ब रहि हे हम साथ ॥७१३॥ 
पुन्नि कीनो प्रस्थान । 


हो, 








च्हे 


कहि महारान अब, 
ऐसे क ॥७५५ 























ऐे ५८०. 


देश त्यागत 


हैक 
भामा है 








शक 











हा 
4 














|! 
' 
/ 
| 











(२१२ ) 





बहुत प्रसन्न 




















































यधोचित खागत के 
पान' ले धरे है रान 








है हक 


'मक्ति 


22 


सि' 





















अनुचित सख्वारथको कौन जाने कैसो व्है। 
शंज भक्त देश भक्त सामाशाह जेसो अहा ?, 


0; १ह 














गुन आगर फिर मील 
जे चिर सेवक रान के, 
सभट समझे 




















दरी मेंह आय मिले जल देव ॥७६३॥ 
चले इमि ये चिरः चाकर 'भील, 


किधों वन के झूगरे न वकील । 














खुनावत वीरन 


लोक ॥७७२॥ 
























जनु दानव देव हदार, : ८ 
.. भिरे गिरि अबुद की गिरनार ॥७८०॥ 
भिरे गजराज की पूरन देख, . 

भिरे उनसतत कि दे वृषभेस। 
नें उत तैज चली तरवार, 























वीरंन कुण्डल कान ॥७६१॥ 


०775 कि कह 
कहूँ. तसबीन 


गिरे पतलून 





दृद्ठअन , आपन आपने 
भरे फिर रान फते दिन दिल्न, 


भऔ फिर भारत झम्मि प्रसन्न । 


मान रहो सरम 
» अकबर लीनी आह 
5 हतोत्साह पतशाह 




























बरढकाल पातल रहो, निष्कंटक नर नाह।. 
मेदपाद की और तें, मौन लह्टे पतशाह ॥<८०३॥ . 


पातशाह पञ्ञाच | 





गो, सानि अजय सेवार। 

ता पीछे महारान नें, किय कछु राज खुधार ॥८5०४॥ 
लक बसाय रू क्रिय महिष, उदयनगर आबाद। 
न के सर दाह दिय, मिन्नन को आल्हाद ॥८०३॥ 
और सहर आसमेर' को, मालपुरा लिय लूठ |... 
बांद दियो वह द्रव्य बहु,याको भटन अखूंट ॥८०३॥ 
विपति समय जो बीर वर, रहे निरन्तर संग ।*. : 
गास घाम ताजीम दे, बाढी: 











थ 


मोहि कुँसर' अमरेस पे. 
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तुरकन तें करि हें सुलह 














कुँचर अम्तर दृढ़ पन कियउ ,खुनि यह रान सन्देह 

सीसन नमि हों शाह पे, रहि हैं जब लग देह ॥८११५॥ 
सपथ सहित पातल खुनी,बीरन की इमि वान । .. . 
'बिव॒धन लिए बधाय कें, रान गये खुरथान ॥८१९॥ 


हाथन गुन सर खट मही, विक्रम सम्बत बेर । - 
3 प्‌ द्व १ 











» अवनि भयड अन्धेर ॥८१ज॥ 

























राव अरू रंक रोबे, 
सत्नु मित्र रोवें परताप महारान को। 
राह राह दुहँ दीन सरव जिहान रोवे, .. 
शाह रोवेजय को ओर मान रोचे मान 











अल घ02७4..५...., 





दुरशा के वन्‍्सज दि्पत, मारवार के मद्ध । 
गुनि जन आहा गौच्र है; पांचे टिये 
दुरशा आढा कृत छप्पय । 





-महाराना परताप के, इक दस भए विवाह। पक 
सच्नह सुत अरु दे खुता, ताके योग्य सराह ॥८२५॥ 
-खुबराजा इनमें अमर, समर धीर' बलबीर। का 
शाह करी इन तें सुलह,गहि न सक्‍यो जहँगीर ॥८९२६॥ 
पहसमन्न दूसर'ः तनय, ग्रन आगर' गंभीर। 
_वन्सज ताकेवीर वर, धरियावद्‌ महेँ घीर' ॥८२७॥ 
कचरा के कविगन कहत, वंसज जोलावास बह. 
काना इनहिं को, गोगूँदा के पास ॥८९२८॥ 
कुबर' बीर कल्यान के, प॑ रसाद। 
ठिकाना मह अजों,. छुमद आवाद॥८२ 


कहत द्रीबे के निकट, उक्त ठिकाणा ऐक॥८ 


सेखा के वंसज रुभट, बहुत खुभाबिक बीर। 


















 थय ह है (२३७ ) 


शुरलां अर आहून गुनि, सीगोली मंगरोप । 
बस्तीसन के पद लिए, इनके चंजस ओप ॥८रेड॥ 
_चंसज हाथी सिंह के, दान्तड़ा रू बौर्यास। 
मेदपाद के मध्य पुनि, विद्त गेंदल्याबास ॥८३५॥ 
रामसिंह के चंश के, वीर सदल्या वास । 

मान करी आदिक महत, यहाँ ठिकाने खास ॥४८रेंदे॥ 
क्रो, अब काररूँडे आहि। 


ल्तों दे झ्नाँ $, 











शंकर समाधी किधों पथ्था' गे! 
बड़िव। को ठारे कौन? संजमनी ' सारे कौन !, कै 
देखन को भानु आसमान तें उतारे को ) हु 
उद्यम्त करि थाको लाखों सुगल सम्राट कहे, . 
. _बच्च को बिडारे तून कंठीरब चारे को | 
मेरु को उखारे कौन ? काल को प्रचारे कौन 0. 
_ क्ता की खतन्त्रता को मनुस बिगारे को )|८३८। 














( २३९) 











छाई पांतशाही प्रले अग्नि सी जनाई जग, : 
राजों की पलाईं मनुसाई ठहराई ना। 
 बीरता बताई धर्म हिन्दुन सहाई बीर, 
बस सें लुभाहे मति ऐस में लगाई ना । 
खापिन छुराई खग्ग खलों पे बजाई खूब, 
शाह आततांई के जय स्त्री हाथ आई ना । 
विपति उठाई पत्ते पतोंतें' बुझांह भूक, . 


.. पाकरी ' हूँ खाई पे खतन्‍्त्रता गमाई ना ॥८४०॥ 


हे | 979 


सजोर 'चख कोरन पे, 


; २४० ) 


5 | 
तोर के मरोर चहूँ कोर के महीपन 
शाहन' सजोर' बहुकाल लो दिली 
शीशवद्‌ वंस रन मत्त कटि बद्ध सदा, ; 
पताका मंतंगन की पीठ पे खुली र 
शाहन के घाती परताप निज सांग ह्‌ 
की छाती निसि वासर सिली रही। 
अखंड एकलिंग की कृपा तें अहां, 








कृत कारज तउ भॉन कछु, विषम समय 
देसाटन हित छुब्ध दिल, गयो रान गुजरात । 
गास खोड़ गिरनार ढिण, रक्यो भूप इक रात ॥८५३॥ 
बहँ रह देवी वरवड़ी, विहद्‌ देस विरुपात ध 
भूत भविष्यत कहत भल, जो वह चारन जात । |८५७॥ 
प्रिय तिन सों रान पुनि, चारु दुर्ग चिचौर। | 
कब आवहि हमरे करम, सबिनयकहोंनिहोर ॥८५४॥ 
कबह्ुक सोचि देवी कह्यो, हृदय भविष्यत हेर। 
हम्मा ! तेरे हाथ में, आवहिणो आसेर* | [८४६ 
कैसे आवहिगों कहो! यह तो बात अभूत। 








नहीं अरथ सैना नहीं, नहैं घोरे रजपूल ॥८४७॥ | 
बद्यि' तब इमि बरवरी, याको करह न सोच। 


हम देहें सो लेह तुम, खुभद कह 








7, मंहोराना हस्मीर ||८६ 
जो हो किल्लादार। 
मिं, कीनो गढ़ उद्धार ॥८द४॥ 
2, या रू खुकथि वुलाय । 
लेप हमीर सद साय |८२५॥ 
रुकी, रानोा लाथे साथ। 
, बड़ो पुत्र विख्यात ॥८६५६॥ 
घर सोरठ सुखधाम । 


खुचि सन्द्रि सरसाय ॥८६-३॥। 
अंबर, कहियत सनुज कितेक । 
घुर, आलय है लघु एक ॥<६६॥ 
आंतरी ,द्वाद्स गांवन दीन । 
दिय, धन धन धर्म घुरीन ८७० 


२--इनद्वी अन्नपूरना का 
ने बनवाया जो तवारीख से प्रसिद्ध है। ३-- 
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बारू को थपि बारहठ, नहचल दीनी नीम-। :.. 
सबही दीने खुकवि को, गास धाम ताजीम ॥८७१॥ 
बारू कुल मेवार बस, पुसकल पौच्न प्रपौत्र । 
बीर'भूमि को छोरि कर,अज हु न गए अनच* ॥<७१॥ 
जे बागर' महँ रहत है, सोउशीसोदन साथ।... 
वंस वहाला' मेरुपुर", खुम्माना विरुयात ॥८७३॥ 
बारू के लघु पुत्र चर, नय जुत बेला नाम। 

: बागर' अरु सेवार महँ, ताको वंस ललाम ॥८७४॥ 

समय समय पर समर को, हल चल रहो हगाम |. 

देश धर्म अरुस्वामि हित, कवि आये बहु काम ॥८७४॥ 

बन्यो रह्यो या बिषय को, एक पुराना छन्‍्द। 

कहत गीत ताको खु कवि, सो लिखिहों ! खद्ठन्द८७९॥ 

























हद आओ सं हर 


मॉडल लण बार ॥ १ 











६ २४६ ) 


तीन बार ल्हसकर' तुरकांसूँ , 
ब्रिजड़ां हूंत रमे रणताल 
आखा पीला करे ऊजला, 
सोदा रहिया चंश शंघाल ॥ ६ ॥ 
सम पुरषा या वंश महँ,राजसिंह जिहिं नाम । 
उदयसिह' दीने अधिप, एक साथ जय ग्राम ॥८७॥ 
क्रम क्रम सों में कहत हों, उन गामन के नाम | 
ओड़ां और पनोतिया, सोन्याना सुख धाम ॥| प्जद॥ 
राजसिंह आए निहच, कुम्मलगढ़ पर काम्त- | 
ओखुख तें श्रीमान कहि,इक दोहा अभिराम ॥ ८७६॥ 
द  वहम्ाचीन दोहा यह है। 
“कुम्भल मेरूकनक में, राजड जड्यो रतन्न। 


सोदाँ घर रहसी खुथर, पाणी मेरू पबन्न॥? 
हल दोहा 



















भरि मल, सहती राज समनद। 
किय, केसरसिंह' कविन्द ॥८८७॥ 
महत बढ़े मेवार | 

खमयथ पर सबंन को, प्रलुता मिली अपार॥ ८८ श। 
राजसिंह रुप के समय, नरू बारहठ नास । 

/बीर गये खुरधाम ॥द८दे॥ 
र आये काम | . 

















तोरणबोड़ी लियो ते ॥२ ॥ 
आखा पीला करे ऊजला, 
सोदे रोदां कलह . सज। 
करग सांडतो नेग कारणे 
. कमल ऊडियो तेग _ कज ॥ ३ ॥ 
उद्यापुर सोदे अजरायल, 


कलमा सूं भसाराध क्ियो। 
दूत लेतो आवे दरवाजे 


देवल जाये भमरण दियो ॥४॥ 
हि हा. 


मेरे पुरखन ने महत. कविता कबह करीन। 
समय समय पर खामि हित,क्रम-कम सो रनकीन॥द८६ 
अरू सोदन के गाम के, नाम गिनाऊँ नेक। 
गीहड़ियां 

बरला बरवाड/! 





१, अरू धरमज्ञ अस्ाप॥८€ ६॥: 
प्रो, बीर घीर बिख्यात । 
गुन सागर को ज्ञात ॥८६७॥ 


दिव गमन किय,प्रबल विधाता लेख।८8 ८: 
जिहीं, नाम रूप कविजांन | 


सिन्धु प्रभु दीन।॥€००॥ 
लछमन नाम | 
मोकों आराम॥६० १॥ 
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दीपत केप्तोदास के, इक चिरायु प्रशदास 
न्यम सु गोरादान है, यह मस वंस उजास ॥६९«शा। 
सदा चार राखत सदा, नय अर प्रेम निबाह | 
था रचना सें याहिनें, अधिक दियो उतसाह ॥६०७॥ 
सहस करण है पौत्र सिख, प्रश्ू दया तें पाय |. 
'जो रच्छुक या जगत को, सो करि हैं दीघोयु ॥६०४॥ 
अन्य निमाण का... 
गरनीसे सम्बत गुनहु, खुभ इक्‍्यासी साल। जा 
प्रारम्मिय के सब लिखन कविता में यह हाल ॥६०६॥ 
चौरासीफे साल में, पूरन मयो निबन्ध। |! 
केऊ कारन लहि कठिन, छप न सके ये छन्द॥६ गज 
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जबलग हिन्दुन धर्म है, जबलग है ब्रह्मश्ड। 
तब लग रान प्रताप को, अवनी सजस अखंड ॥६००८॥ 
जय सहँस्‌ खुज जयति जय,हरि सब संकट हन। 


(१ 


करत प्रभ ! सम्पून ॥६०६।॥॥ 
















नास प्रताप नरिन्‍द ॥६१०॥ 
प्रबल, पालल यस के तत्व | 
यह रचना अमरत्य ||६१९१ 


चन,मेटहिं पबल अशान्ति। 
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